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(संकट मोचिनी कालिका सिद्धि) संकट मोचिनी कालिका सिद्धि) 


त्वमाद्या परमा शक्तिः सर्व शक्ति स्वरूपिणी । 
तव शक्तया वयं शक्ताः सृष्टि स्थितिलयादिषु ।। 
श्री शिवजी ने कहा-तुम ही आद्या अर्थात जब कुछ 
नहीं था तब केवल तुम ही वर्तमान थीं और तुम ही परम आद्या 
शक्ति हो। तुम ही सभी शक्तियों का स्वरूप हो | तुमसे ही 
शक्ति प्राप्त करके मैं शक्तिवान बनता हँ । जिस कारण सृष्टि, 
स्थिति और संहार कर पाने में सक्षम होता हँ | 


आपकी कूपा को पाता रहा हूँ | 
आपकी कृपा को पाता रहूँगा।। 
आशीर्वाद मधुरता का दीजिए मुझे। 
मैं आपके गुणगान गाता रहूँगा।। 


मधुमन्मे निक्रमणं, मधुमन्मे परायणम्‌। 

वाचा वदामि मधुमद्‌, भूयासं मधु सन्दृशः।। 
मेरे प्रत्येक कार्य का शुभारम्भ मधुर हो | मेरे प्रत्येक कार्य 
का समापन भी मधुर हो। मैं जब भी बोलू तब मधुर ही बोलू | मैं 
स्वयं मधुर हो जाऊँ। मैं मधुरता का स्वरूप बन जाऊं । 
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श्री कालिका के चरणो में 


ब्रह्मा विष्णु उमापति त्रिभुवने सृष्टि स्थितिं पालयं । 
तनो भीमां ध्यात्वा सकलगुणकर्री कालिकायै मोक्षदात्री | । 
ब्रह्मा विष्णु एवं शिव सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार 
का कार्य जिनका ध्यान करके करते हैं वह कालिका मोक्ष की 
दात्र है | 
भजति यदा जनः सैव गृहणति येतत्‌ मानवाः। 
येमां यजन भजनादधः कारं प्रयाति ।। 
जो व्यक्ति इनका ध्यान पूजनादि करता है वह 
उपरोक्त तीनों देवों की भाँति ही सृष्टि, स्थिति तथा संहार 
करने में सक्षम हो जाता है। 
नत्वा राजे सरोजे सकलगुणमयी कालिका तनोमि । 
यशपाल तनुभवसुतः साधकानां हिताय ।। 
में (यशपाल) सर्वगुण सम्पन्ना देवी कालिका को प्रणाम 
करके सर्व साधकों के हित की कामना वश इस पुस्तक का 
लेखन करता हूँ। 
नाना शस्त्रणि चालोक्य कालिकाया मन्त्र सिद्धये । 
वक्ष्ये सकटमोचिनी कालिकाया यशपालो हिताय वै ।। 
अनेकों शास्त्रों को देखने व समझने के पश्चात मैं 
(यशपाल) काली जी के मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त करने के हेतु 
'संकटमोचिनी कालिका' (सिद्धि) का प्रस्तुतिकरण करता हूँ | 


-यशपाल “भारती” 


विषय प्रवेश 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देहि विश्वार्तिहारिणी | 

त्रैलोक्यवासिनीमीञ्यै लोकानां वरदा भव | | 

वेद, आगम, (तन्त्र) एवम्‌ पुराणादि शास्त्रों का सद्भाव तो 
कुछ अन्य ही है परन्तु व्याख्या उसे भिन्न कर दिया करती है | इन्हें 
जानने वाला ज्ञानी यदि परमार्थ को नहीं जानता तो उसका सारा 
कथन व्यर्थ ही प्रमाणित हुआ करता है | बहुधा लोग वेद शास्त्रादि 
को पढते हैं परन्तु उसके भाव को समझने वाले व्यक्ति विरले ही 
हुआ करते हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं | वाक्य, छन्द, निबन्ध, 
काव्य तथा अलंकारों से शोभायमान मूढ लोग स्थान-स्थान पर 
अपनी विद्वता की पताकाएँ स्थापित कर लेने के पश्चात भी इसी 
चिन्ता से मोहित होकर दुःखी रहते हैं कि समाज में विशेष स्थिति 
किस भाँति से प्राप्त की जाये | वेदशास्त्र रूपी सागर में गोते लगाते 
हुये ये सभी विद्वान कुतर्क रूपी भयंकर कल्पनाओं में उलझे रहते 
हैं और परमार्थ को नहीं जान पाते | अपनी-अपनी विशेषता को 
प्रकट करने के लिये विचित्र विचित्र अभिनय किये जाते हैं | कुछ 
लोग लज्जाशून्य होकर नग्न होकर घूमते हैं, मिट्टी और भस्म रमा 
लेते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं, मात्र जल या हवा पर ही आश्रित 
हो जाते हैं तथा वन प्रान्तों में चले जाते हैं | 

जिस देह को प्राप्त करने के लिए देवतादि भी अनेकों वर्षो 
तक कठोर तप करते हैं उस देह को कष्ट देने मात्र से अविवेकी 
व्यक्तियों को भुक्ति-मुक्ति नहीं मिला करती ब्रह्मा, विष्णु आदि 
समस्त देवता एवं समस्त भूत नाशवान्‌ हैं अतः अपने कल्याण के 
लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये क्योंकि यह देह बारम्बार प्राप्त 
नहीं होगी और जब तक देह है तभी तक केवल तत्व ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है | मनुष्य देह को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ आत्मा 
को मुक्त करके परमात्मा को प्राप्त करना होता है | 

संग से ही सभी शुभ या अशुभ दोष संग हो लेते हैं अतः 
सोच समझकर ही संग कीजिए | सभी विद्वान अपनी-अपनी विद्वता 
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के द्वारा अपने-अपने इष्ट को सर्वोपरि प्रमाणित करते हैं परन्तु 
स्मरण रखना चाहिए कि उनके द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले वह 
इष्ट जल में समाये जीव जन्तुओं के समान हैं | नद्वी में प्रवाहित 
होता हुआ जल तो सभी को दृष्टिगोचर होता है परन्तु भगवान रूपी 
जल कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दिया करता. अतः कौए 
की काँव काँव सी विद्वतायें छोड़कर आत्म तत्व का परिचय प्राप्त 
कीजिए क्योंकि वेदों के अध्ययन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, दर्शनों 
के मनन करने से भी और अन्य शास्त्रादि के ज्ञान से भी कुछ न 
होगा और यदि कुछ होगा तो वह केवल आत्मज्ञान से होगा। 
ज्ञान के विषय में मेरी रचित निम्नलिखित पंक्तियाँ देखें-- 
ज्ञान कहते हैं जिसे वो इक उसी का नाम है। 
जीते मरते लोग कहते यह उसी का काम है।। 
आसमाँ पे जब भी देखो, नूर उसका दिखता है। 
प्यार से. ढूंढे उसे जो, हर किसी को मिलता है।। 
क्या कहूँ उसकी खुदाई, मेरे हिस्से में जुदाई । 
सोते जागते फिर भी मेरे, होठों पे वह नाम है।। 
मैंने जबसे ये सुना, वो हर जगह पे छाया है। 
दस दिशाओं में जो देखो, इक उसी की माया है।। 
फिर भी वो दिखता नहीं, ये दोष मेरा अपना है। 
जो समाया हर किसी में, जिससे होती शाम है।। 
तुझपे भी उसकी नजर, होगी ऐ मेरे दिल ठहर। 
गम के आँसू पी चुका, होगी सुखों की अब सहर || 
उसके दिल में ये समाया, धूप लाता है तो छाया। 
“यशपाल” के होठों पे तो, बस उसी का नाम है।। 
एक शत प्रतिशत सत्य सदा स्मरण रखें कि मिट्टी और 
भस्म रमाने से यदि मोक्ष मिला करता तो इसमें रहने वाले कीटाणु 
न जाने कब के मुक्त हो गये होते। वन में जाकर रहने से यदि 
मोक्ष प्राप्त हुआ करता तो वन्य प्राणी कभी के मुक्त हो चुके होते | 
नदी किनारे या नदी में स्थिर होने से यदि मुक्ति प्राप्त हुआ करती 
तो न जाने कब के मछलियाँ और मगरमच्छादि मोक्ष प्राप्त कर चुके 
होते | इस भाँति के अभिनय से प्रभावित होकर स्वयं को भ्रम में 
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मत डालिए क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता | 

मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा और ज्ञान केवल दो 
प्रकार का होता है (१) जो आगम से प्राप्त हो तथा (२) जो विवेक 
से प्राप्त हो | 

आगम से प्राप्त हुआ ज्ञान शब्द ब्रह्म का पूरक होता है तथा 
विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान परम ब्रह्म का निर्देशन करता है | 

इन सभी तथ्यों का यह भाव नहीं है कि वेदादि ग्रन्थों का 
कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है बल्कि सबसे उत्तम वेद हैं, 
वेदों से उत्तम वैष्णव हैं, वैष्णव से उत्तम शैव हैं, शैव से उत्तम 
दक्षिण है, दक्षिण से उत्तम वाम है, वाम से उत्तम सिद्धान्त हैं, 
सिद्धान्त से उत्तम कौल है और कौल से उत्तम कोई नहीं है। 

कुल धर्म के अनुयायियों को कौल कहते हैं | इस धर्म में 
दो शाखायें व्याप्त हैं जो कि अपना अत्यधिक महत्व प्रदर्शित करती 
हैं । इसमें प्रथम शाखा काली कुल की तथा द्वितीय शाखा श्री कुल 
की कहलाती हैं | इन्हीं दो शाखाओं में दश महाविद्यायें मानी जाती 
हैं । 


कुल धर्म 
॥ 
काली कुल श्री कुल 
आ त्रिपुर भैरवी 

काली तारा छिन्नमस्ता बगला मुखी 
मातंगी 
भुवनेश्वरि 
षोडशी 
धूमावती 


उपरोक्त चक्र से स्पष्ट हो जाता है कुल केवल दो नामों 
से सूचित होते हैं जो काली कुल और श्री कुल कहलाते हैं । इन्हीं 
के अन्तर्गत दस महाविद्यायें मानी जाती हैं परन्तु प्रश्‍न है कुल 
शीर्षान्तर्गत प्रमुख नाम काली कुल और श्री कुल का कि इन्हें ही 
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मुख्यतः यह अधिकार क्यों दिया गया? हमारी ज्ञान सामर्थ्य संकुचित 
नही हुई है तथा हमारी बुद्धि ज्ञान गंगा की प्रवाहित होने वाली' 
अविरल धारा भी मन्द या कुण्ठित नही हुई है बल्कि हमारा ज्ञान 


निष्प्राण है | 
सा काली द्विविधा प्रोक्ता श्यामारक्ताप्रभेदतः । 


श्यामा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्री सुन्दरी मता ।। 

आद्य भवानी कालिका श्यामा और रक्ता दो भेद से मानी 
जाती है | अनेकों विद्वगण राधा को श्यामा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण 
को श्याम कहा जाता है | यह सब तथ्य प्रस्तुत करते हुए सम्भवत: 
विद्वजन अनेकों ग्रन्थों के उपहास स्वरूप उनकी अवहेलना कर देते 
हैं जहाँ पर कि श्री कृष्ण कालिका को माता कहते हैं और प्राचीन 
कवि काली स्तुति करते हुए कह उठते हैं कि 'तुम्ही माता कृष्ण 
कहाय'। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि श्यामा दक्षिण काली है 
जिनका स्वरूप ही काले रंग से परिपूर्ण है | सम्भवतः यही कारण 
रहा होगा कि काली की स्तुति करते समय ब्रह्म भी “नमामि कृष्ण 
रूपिणी' कह उठता है। यहाँ पर यदि उन्हें कृष्ण ही प्रमाणित किया 
जाये तो प्रमाणित करने वाले की इच्छा परन्तु इसका शब्दार्थ 'काले 
रूप वाली देवी तुम्हें नमस्कार है' होता है | 

काला रूप होने के कारण उसे काली या श्यामा कहा जाता 
है और रक्ता भेद से यही 'श्री सुन्दरी' है | इस भाँति से आद्य भवानी 
ही अपने दो विभिन्न रूपों में अपना परिचय प्रदान करती है और 
इसी दो विभागों में महाविद्या क्रम स्थापित हुआ है | 'श्री सुन्दरी' 
को “श्री विद्या' कहते है | श्री विद्या' में दो शब्द हैं 'श्री' और 'विद्या' | 
इसमें 'श्री' है श्री सुन्दरी' और 'विद्या' है 'विद्याराज्ञी'। भगवती 
कालिका को विद्याराज्ञी कहा जाता है। मुख्यतः यह रहस्य स्पष्ट 
हो जाता है कि कृष्ण तथा रक्ता भेद से देवी कालिका ही अपने 
ही दो अभिन्न रूपों में अधिष्ठित है। 

किसी भी पर्वत को नष्ट करने के लिए अन्य दूसरा पर्वत 
लाकर उससे टकराया नहीं जाता क्योंकि इससे कार्य सुगम नहीं 
होगा और अन्य पर्वत भी लाया जाना सम्भव न होगा | इसमें अनेकों 
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अडचनें विद्यमान रहेंगी अतः इसे बारूद से उड़ा दिया जाता है | 
एक गगन चुम्बी शिलाखण्ड को जरा सी बारूद एक ही विस्फोट 
से धराशायी कर देती है | इसी भाँति ज्ञान को निष्प्राण करने वाले 
शिलाखण्ड को भी काली नामक बारूद से उड़ा दीजिये आप स्वतः 
ही देख पायेंगे कि आपका ज्ञान जाग्रत हो उठा है | आद्य भगवती 
कालिका में यही विशेषता देखकर ऋषि मुनियों ने उसके ज्ञान मात्र 
से 'भोग' एवं 'मोक्ष' की प्राप्ति होना स्वीकार किया है। 

भय हारिणी, भव तारिणी, भव भामिनी तथा भव बन्धन 
मोचिनी श्री कालिका की उपासना सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित होती है। 
महाविद्याओं के क्रम भेद तो अवश्य प्राप्त होते हैं परन्तु भगवती 
कालिका की प्राथमिकता एवं प्रमाणिकता सर्वत्र देखी जा सकती 
है | एक अत्याधिक प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रन्थ है जिसका नाम 'परातन्त्र' 
है । यह कहता है कि एक ही महाशक्ति अलग-अलग छः सिंहासनों 
पर आरूढ़ होकर शोभायमान हो रही है। जो देवी पूर्वाम्नाय के 
सिंहासन पर आरूढ़ होकर भक्तों की कामनाएँ पूर्ण करती है उसे 
'पूर्णश्वरी' कहते हैं | जो देवी दक्षिणाम्नाय के सिंहासन पर आरूढ़ 
होकर सर्वदा मंगल करती है उसे विश्वेश्वरी' कहते हैं | जो देवी 
पश्चिमाम्नाय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर भक्तों के क्लेश का 
निवारण करती है उसे 'कुब्जिका' कहते हैं । जो देवी ऊर्ध्वाम्नाय 
के सिंहासन पर आरूढ़ हुई है उसे 'षोडशी' कहते हैं | इसी भाँति 
से उत्तराम्नाय वाले सिंहासन पर आरूढ़ होकर सर्वदा संकट मोचन 
करने वाली, भोग, मोक्षादि तथा समस्त सिद्धियों की दात्री को 
'कालिका' कहते हैं | अब आप कालिका के विषय में जानना चाहेंगे 
तो निवेदन है कि आगामी पुष्ठों में सप्रमाण विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मूलभूत शक्ति कौन 
है । 

एक सत्य सर्वदा स्मरणीय है कि काली को ही आध्यात्म 
की माता कहते हैं। जो लोग आध्यात्म पथ पर चलकर कुछ देख 
और समझ चुके हैं वही इस बात को स्वीकार करेंगे। जो अभी चल 
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रहे हैं और जिन्होंने अन्य मार्गो का चयन किया है वह स्वयं ही 
अनुभव करते होंगे कि वह कहाँ है? 

“संकट मोचिनी कालिका सिद्धि” आपके हाथ में है | मैने 
इस पुस्तक के द्वारा बहुत कुछ कहना चाहा था परन्तु जो कहना 
था वह तो अनेकों पुस्तकों में आकर भी पूर्ण नहीं होता अतः यहाँ 
पर अनेकों रहस्य स्पष्ट करते हुए पूजा प्रणाली और कुछ दुर्लभ 
सामग्री व्यक्त की है जो कि सहजता से ही भक्तों का कल्याण 
करेगी | 


धन्यवाद ! 
गुरू पूर्णिमा, -यशपाल 
सम्वत्‌ २०४५, पोस्ट बाक्स नं० १६, 
शाका : १६१०, हरिद्वार (उ० प्र०) 
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इच्छा सेव स्वेच्छा सन्तत समवाहिनी सती शक्ति: । 
सचराचरस्य जगतो रूपं निखिलस्य निज विलीनस्य ॥ 


परब्रह्म की संसार निमित करने वाली इच्छा का नाम “शक्ति 
है । इसी शक्ति में सृष्टि के चराचर का विधान छुपा हुआ है । अब 
उसी को प्रकट करने क ना आया है । 
~" परे 
नाहो न राब्रिर्ने न न भूमि:। 
नासीत्‌ तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ ॥ 
श्रोतादि बुद्धयानुपलभ्यमेक । 
प्रधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥ 
जिस समय दिन, रात्रि, पृथ्वी, आकाश, प्रकाश, अंधेरा, श्रोतादि . 
इन्द्रियां एवं बृद्धयादि अन्तःकरण नहीं था । उस समय प्राधानिक 


ब्रह्म के रूप में एक केवल तुम ही थी । 

लुम ? 

यह प्रश्न है कि 'तुम' कोन है ? 

इसका उत्तर भी प्रायः सभी साधक अपने-अपने इष्ट के रूप में 
देते हैं । यह उत्तर सन्तुष्टिदायक नहीं है क्योंकि गंगा एक है जो कि 
अविरल धारा से निरन्तर प्रवाहित हो रही है। इस गंगा में जल 
वहता है जिसे कि कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई 
नीर कहता है तो कोई वाटर कहता है । यह जल गंगा में प्रवाहित 
हो रहा है तो यमुना में भी यही जल बहता है । अतः इससे ऊपर 
भी जानना आवश्यक हो जाता है कि यथार्थ में सर्वोपरि क्या है ? 

गंगा के किनारे अनेकों घाट बन जाते हैं: परन्तु सभी घाटों.की 
मान्यता एक समान नहीं हुआ करती । इसी भाँति दृष्टिगोचर होने 
वाले अनेकों रूपों में वह विशेषता प्रकट नहीं हो पाती जो कि उस 
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सर्वोपरि तत्त्व में निहित है । उसे उसकी उपासना करके ही प्राप्त 
किया जा सकता है । 


'उपासना' शब्द 'उप' उपसगंपूर्वक 'आस उपवेशने' नामक धातु 
से निष्पन्न होता है । इसका अर्थ होता है श्री परमतत्त्व से सामीप्य 
स्थापित करना । 


प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि में किसी न किसी की उपासना करता 
हुआ दृष्टिगोचर होता है । मित्र अपने मित्र की, पत्नी अपने पति की 
निरन्तर उपासना करते हुए देखी जा सकती हे । उपासना का अथ 
सर्वप्रथम जो प्रकट होता है वह उप+ आसना उपासना है अर्थात 
किसी के पास बेठना उपासना है 


प्रत्येक संग से ही गुण या दोष प्रकट हुआ करते हें । अत: गुण- 
वान के साथ बेठने से गुण ओर अज्ञानी के पास बठने से अवगुण ही 


प्राप्त होते है। इस ' पण 


करने वाला उपास्य के गुण दोषों को स्वयं में स्थापित कर लेता है । 
इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि मनुष्य का मनुष्य से सामीप्य 
उपासना कहा जाये । सृष्टि में मानव एक विचित्र जीव बना हुआ 
दिखाई देता है । क्योंकि यह दोहरी मनोवृत्ति में जीवन यापन करता 
रहता है। प्रथम मनोवृत्ति में यह मानव अपने प्रयोजन को प्राप्त 
करने के साधन में रत रहता है तो दूसरी मनोवृत्ति में यही मानव 
अपने प्रयोजन से भी ऊपर उभर आता है । यह दूसरी मनोवृत्ति छसे 
परम तत्त्व की तरफ आकर्षित करती है क्योंकि वह अपने जीवन की 
अपूर्णता को समझकर निरन्तर कोई न कोई अनुसंधान करता रहता 
है और जब तक उसकी अपूर्णता समाप्त नहीं हो जाती वह क्रमशः 
एक अतृप्त जीव की भाँति तृप्ति को खोजता रहता है। 


उपासना करने के लिए उपास्य एक आवश्यक तत्त्व है। इसका 
गुण दोष ओर स्वरूप जानना भी अत्यधिक अनिवार्य है क्योंकि उसके 
स्वरूपादि को जाने बिना कोई भी उसका गुणगान नहीं कर पायेगा ` 
अपितु मूक हो रहे जायेगा । 


उपास्य के विषय में विभिश्न ग्रध्यो में अनेकानेक विवरण प्राप्त 
होते हैं जिसे जानकर साधक गण अपने-अपने उपासना रूपी कमंपथ 
पर अग्रसर होते हैं फिर भी मन्थन करना अनिवायें है । एक मष्थन 
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मैने अपनी पुस्तक शिवशक्ति' में किया हे और एक मन्थन यहाँ पर 
कर रहा हुं जिससे कि परब्रह्म स्पष्ट हो सके । 
यदा नेव धाता न किएणुने रुद्रो। 
न कालो न बा पंच भूतानि नात्मा ॥ 
तदाकारिणी भूत शक्तेक मत: । 
त्वमेका पर ब्रह्मरुपेण सिद्धा॥ 
जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, काल, पञ्च भूतात्मादि कुछ भी नहीं थे, 
उस समय सभो को जन्म देने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी एकमात्र तुम 
ही आद्या थीं । 
7 लिए क क 
यस्माज्जातं जगतसरबं यस्मिन्नेव प्रलीयते । 
येनेदं धार्यते खेब तस्मे ब्रह्मात्मने नम: ॥ 
जो शक्ति सभी को जन्म देती, पालन करती तत्पश्चात्‌ संहार 
कर देती है वही एकमात्र ब्रह्म है । 
योनि महद्ब्रह्म । 
योनि ही ब्रह्म है । 
———————— टि. त ८४ 
तस्य समयस्य या शक्ति: सात्वं कि स्तूयसे तदा । 
यया त्वया जगत्सुष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ 


सोऽपि निद्राबशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
विष्णुः शरीर ग्रहणमहमौशान एव च॥ 


जो इस संसार की सृष्टि, पालन, व संहार करते हैं उनको भी 
तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है । ऐसे में तुम्हारा स्तुति वन्दन 
भला कौन कर सकता है । मुझको विष्णु को, शिव को तुमने ही तो 
शरीर ग्रहण कराया है । 
द्विगुणा तामसी देवी सात्त्विको या त्रिधोदिता । 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयंते ॥ 


सत्त्व प्रधानादि त्रिगुणमयी देवी शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा तथा 
भगवती के नामों से जानी जाती है । 

स्कष्द पुराणानुसार महादेवी दुर्ग नामक राक्षस का वध करने 
के कारण दुर्गा कहलाती हैं और चण्ड का वघ करने के कारण 
चण्डिका कहलाती हैं अतः मुख्यतः यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं होती । 
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योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगणा। 
मधु केटभनाशाथँ यां तुष्टावाम्बुजासन: ॥ 


महाकाली अपने तमोगुण वाले स्वरूप से भगवान विष्णु को 
योगनिद्रा में सुला देती हैं और ब्रह्माजी जिनकी स्तुति मधु केटभ 
नामक राक्षसों का नाश करने के लिए करते हैं वहं देवी-- 
दशवकत्रा दशभुजा पदपादाँजनप्रभा । 
विशालया राजमाना व्रिशल्लोचनमालया ॥ 
दस मुख, दस भुजा, दस पाँव वाली हैं । उनका वर्ण काजल के 
समान काला हे और उनक्रे तीस नेत्र हैं । 
स्फ्रहशनदंष्ट्रा सा भीमरूपायि भूमिप। 
रूप सौभाग्य कान्तिनां सा प्रतिष्ठा महाधिया: ॥ 


उनके दांत और दाढे चमकती रहती हैं । इस भाँति से उनका 
प्रदर्शित स्वरूप तो अत्यधिक भयङ्कर है फिर भी वह रूप, सौभाग्य, 
कांति एवं महती सम्पदा की दाता हैं। 
खड्ग बाण गदा शल चक्र शंख भशण्डीभत्‌ । 
परिघं कामुक शोषं निश्च्योत्‌द्र्धिरं दधो ॥ 
वह देवी अपने हाथों में खंग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शङ्क, 
भुशण्डी, परिघ, धनुष एवं ताजा कटा हुआ शीश लिये रहती हैं 
जिससे सवंदा रक्‍त गिरता रहता हे । 
जयन्ती मङ्कगला काली भद्रकाली कपालिनी ॥ 
जयन्ती ? 
सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी देवी" । 
मङ्गला ? 
जो देवी अपने भक्तों के जन्म मरणादि साँसारिक बन्धनों को 
दूर करती है और सर्वदा मंगल करती हे ।' 
काली ? 
१. जयन्ति सर्वोत्किर्षण वर्तते ॥ 
२. मंगला जनममरणादिरूप सर्पणं भक्तानां लाति गृहाति नाश्यति या 
सा मंगला ॥ 
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जो देवो प्रलय काल में समूची सृष्टि को अपना ग्रास बना करके 
समाप्त करदेती है ।' 
भद्रकाली ? टु 
जो देवी अपने भक्तों के हितार्थ भद्र अर्थात कल्याणकारी हू ।* 
कपालिनी ? 
जो देवी हाथ में कपाल (शीश) धारण किये रहती है । 
चतुदश भुवनाधिपेश्‍वरी कालिकातो। | 
ब्रह्मा - विष्णु - महेश्‍वरादय: सर्वे देवा ॥ 
राक्षसाः मुनयः अष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति । 
तपस्वी प्रजापतयः प्रजाता पुन: कालिकांगे प्रलीयन्ते ॥ 


चौदहों भुवनो की अधिष्ठात्री देवी कालिका से ही ब्रह्मा, विष्णु 
महेश्वरादि समस्त देव, राक्षस, मुनि, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं । 
इन्हीं देवी जी से तपस्वी, प्रजापति आदि उत्पन्न होते हैं और पुनः 
कालिका जी के अंगों में ही लीन हो जाते हैं। 


देवी ह्ये काग्र आसीत्‌ ॥ 

केवल देवी ही सृष्टि से पूर्व थी । 

सेवं जगवण्डम्‌ सृजत्‌ ॥ 

इन्होंने ही इस ब्रह्माण्ड की संरचना की थी । 

कामकलेति विज्ञायते ॥ 

वह देवी कामकला के नाम से विख्यात है । 

काम्यते अभिलष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थ विद्धरिति काम: ॥ 

परमार्थ के जानने बाले लोग जिस तत्त्व की सर्वदा अभिलाषा 
करते हैं वह काम है । 

काम बीज क्ली' है और क्लींकार शिव काम है । 

कला ? 

कष्ण्ञआाकाश । 


१. कालयति भक्षयति प्रलयकाले सर्वम्‌ ।। 
२. भद्र मंगलं सुखं व कलयति स्वीकरोति भक्तभ्यो दातुम्‌ ॥ 
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ला = पृथ्वी । 
पा 
पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यम्त दुष्टिगोचर होने वाला सभी कुछ 
EASIEST. 
कामकला का संक्षेप में 'ई' से निरूपण करते हैं क्योंकि सारा 
रहस्य इसी में समाया हुआ है । 
मेरी पुस्तक "शिव शक्ति” के इसी विषय में कुछ अंश आवश्यक 
समझते हुए यहाँ पर प्रस्तुत हैं-- 
शिव शक्ति एक ही तत्त्व के दो महास्वरूप हैं। जिस भाँति 
चित्त के अभाव में चैतन्य नहीं हुआ जा सकता, उसो भाँति शक्ति के 
बिना शिव को नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि शक्ति ही शिव 
“की इच्छायुक्त अभिव्यक्ति है । 
प्रतिदिन सम्बोधित किये जाने वाले भगवान को यहीं पर 
समझने का प्रयास मात्र करते हुए कहा गया है कि भग--वान= 
भगवान, अर्थात्‌ भग वाला व्यक्ति । व्यक्ति सवेदा पुरुषवाची होने 
के कारण इसके कभी भी भग नहीं होता क्योंकि भग स्त्रीवाचक हे । 
इन दोनों गुणों के अभाव में व्यक्ति नपुंसक हो जाया करता है। 


पद्धनारोश्वर के ----- 


अद्भेनारीश्वर के रूप में दृष्टिगोचर होता हे क्योंकि यह आधे अंग से 


उठता है क्योंकि शिव शब्द सम्बोधन वाले शब्द में 'ई' शक्ति के रूप 
में प्रत्यय बना है जो कि शिव को शिव बनाये रखता है परन्तु जैसे 
ही ई शक्ति इससे विच्छादत होती हे वसे ही शिव, शव बनकर 
गिर पडता है और देवी कालिका उसके वक्षस्थल पर पॉव रखकर 
तीव्र अट्टहास कर उठती है क्योंकि जगत का नियन्ता सर्वेश्वर उसके 

पाँव के नीचे शव बनकर प पड़ा हुआ होता है जिसके हृदय में स्पष्दन 
भी नहीं हुआ करता । 
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यह । चहु 'ई! नामक शक्ति है जो कि काम कला का निरूपण 
है। 

“ई” (इकार) ही सृष्टिका मूलाधार है। यह तुष्टि कला है। 
इसी कारण साघकों को यह उपासना सन्तुष्टि प्रदान करती है । 


कल घटित होने वाली घटना को काल कहते हैं। यह काल 


म॒त्युस्वरूप है और संहार का स्पष्ट अर्थ मृत्यु ही होता हे । शास्त्रों 
ने एकगत होकर स्वीकार किया है कि काल का कर्ता शिव है और 
यह शिव भी जब शव बन जायेगा तब सारा काल चक्र कोन 
चलंयेगा । सम्भवतः यही रहस्य परब्रह्म का है । 


काम कला काली है और इन्हें अनेकों नामों तथा अनेकों ध्यानों 
के रूप में देखा जाता है ध्यान का अन्तर केवल भूजाओं के कारण 


है शेष तो एक ही है । 

आद्य महाशक्ति काली का नाम प्रलय रात्रि के मध्यकाल से 
सम्बन्ध रखता हे । क्योंकि इस समय समूची सृष्टि निद्रामग्न होती 
है और माना भी जाता है कि सोया हुआ और मृत प्राणी एक समान 
ही होते हैं। संसार जब तक शक्तिकृत है तभी तक शिब हे 
और शक्ति निकल जाने पर वही शिव शव बन जाता है । इसी 
कारण रात्रि का मध्यकाल (महानिशा) का मध्यकाल (महानिशा) इनकी उपासना के.लिये 
सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है क्योंकि इस समय शिव मृत होता है 
और उसकी शक्ति काली जाग्रत होकर क्रियाशील होती हे । जब 


शिव जगता है तब यही शक्ति शिव में सन्निहित हो जाती हैं। | 
यही रहस्य काली के चित्र से प्रकट होता है । 


भयानक रात्रि है और चारों तरफ .शिवायें चिल्ला रही हैं । 
इमशानाग्नि जल रही है । अन्य कोई भी नहीं है केवल पृथ्वी पर 
शिव शव बन कर पड़ा हुआ है ओर काली वस्त्रहीन होकर उसके 
हृदय पर पाँव रखकर खड़ी है । 

स्मरणीय भयानक रात्रि है । 

कितनी भी गोर वर्णीय सुन्दरता युक्त कामिनी है यदि वह रात्रि 


के भीषण अन्धकार में दिखाई देती है तो वह काली ही दिखेगी, 
गोरी नहीं । अतः काली को इस कारण भी काली कहा जा सकता है 
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क्योंकि रात्रि का भीषण अन्धकार हे और वह खड़ी है । अत: उसके 
स्वरूप का वर्णन कठिन है । 


इनके हाथ में खड़ग संहार का प्रतीक है । 
इनकी चारों भजायें सृष्टि का प्रतीक हैं । प्रत्येक सृष्टि संसार के 


त में ३६० के अन्तगंत होती है । ६०" के कोण पर प्रत्येक भुजा 
उठी या झुकी हुई है। इस भांति यह प्रकट होता हे कि ३६०' के 


अन्तर्गत आने वाली दुनिया को काली ने चलायमान कर रखा है। 
काली नामाक्षर में क, आ, ल तथा ई है । यह शब्द निम्नलिखित 
विशेषताये रखते हैं-- 

क =ब्रह्मा, विष्णु, कामदेव, सूये, प्रकाश, प्रजापति, दक्ष, अग्नि, 
चायु, राजा, यम, आत्मा, मन, शरीर, काल, धन, शब्द, मयूर, 
सुख, शुभ । 

भा=अनन्त, इन्द्र, पृथ्वी । 

ल = विश्वात्मा (क्रिया) । 

ई=सूक्ष्म, कामकला, शक्ति । 

उपरोक्त स्पष्टीकरण से केवल काली ही परब्रह्म प्रमाणित 
होती है । आदि गुरु शङ्कराचार्यं भी सम्भवतः इसी कारण निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ कह उठे थे । 

बिरंच्यादि देवास्त्रयस्ते गुणांस्त्रीन्‌ । 
समाराध्य कालों प्रधाना बभवु: ॥ 
अनादि सुराद मखोदि भर्वार्षिद । 
स्वरूप त्वदीयं न. विन्दन्ति देवा: ॥ 
सृष्टि में ब्रह्मादि तीनों देव काली की ही आराधना करके प्रधान 


देव हुये हैं । काली का स्वरूप आदि रहित है, देव यज्ञों और सृष्टि 
का आधार मूल भूत है । इसे देवता भी नहीं जानते । 


इस भाँति से काली तत्त्व ओर इसकी विश्वेषता को समझने का 
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प्रयास मात्र ही किया गया है । इसके साथ ही यह सदा स्मरण रखें 
कि जब भी कोई प्रयोग करें तब अपने साथ शक्ति रूपिणी किसी 
कामिनी को भौ बेठाये' क्योंकि यह स्पष्ट आदेश हे कि-- 
शक्ति बिना नहीं जपेत्‌। 
न शक्ति कारणं बिना॥ 
शक्ति के बिना जप नहीं करना चाहिये क्‍योंकि इसके अभाव में 


सिद्धि के दर्शन भी नहीं होते । 
इस विषय में सदा स्मरण रखें कि शक्ति का प्रयोग किसी विषय 


भोग की आकांक्षा के हेतु नहीं बल्कि मन पर/काम पर विजय पाने 
के लिये ही शक्ति का प्रयोग करें। 
स्व शक्तो सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
अपनी शक्ति के साथ ही सिद्धि प्राप्त कर॑ । 
पर शक्तो तद जपेत्‌ ॥ 


जब मन पर विजय प्राप्त हो जाये हो जाये तब अन्य शक्ति का प्रयोग 


करना चाहिये । 


काली मन्त्रादि वर्णन 


काली देवी के मत्त्रो के विषय में किसी भी भांति का विचार 
नहीं करना पड़ता जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक “मन्त्र रहस्य में भी 
स्पष्ट किया है । इनके मन्त्रों के ज्ञान मात्र से ही जीव मुक्ति का 
अधिकारी बन जाता है । इन्हें अनेकों रूपों में जाना जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तक की पूजा विधि में मैंने मूल मन्त्र “हरीं आं कीं 
परमेश्वरि स्वाहा” का प्रयोग किया है जो आद्य भगवती कालिका 
देवी का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है । वहाँ पर कहा गया मुख्य यन्त्र और ध्यान 
भी उसी मन्त्र के साथ होगा । यदि आप मन्त्र बदलते हैं तो उपरोक्त 
पूजा पद्धति में जहाँ पर मूल मन्त्र का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ पर 

१. कर्मकाण्ड के सभी कर्मों में स्पष्ट कहा गया है के सभी कर्मों में स्पष्ट कहा गया है कि 

यजमान सपत्नीकः । 

अतः सदा स्मरण रखें कि 

धमं कर्मं जो करिये तो सकल तरुणि के साथ। 

वा बिन कुछ जो कीजिये, सिद्धि न आवे हाथ। 
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अपने मन्त्र का प्रयोग करें इसी भांति अपने मन्त्र से सम्बन्धित यन्त्र 
तथा ध्यान का प्रयोग करें । 
माँ कालिका देवी के निम्नलिखित नाम, ध्यान, मन्त्र तथा 
यन्त्रादि सवेदा सिद्धि के दाता हैं अत: अपने मनोनुकूल चुनाव करके 
पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ प्रयोग करके लाभान्वित हों-- 


भद्रकाली 


इनका पूजनादि ध्यान करने से सर्व भय पलायन कर जाते हैं 
ओर चतुवेर्गीथ फलों की प्राप्ति होती है । 


॥ ध्यान ॥ 


क्षतक्षमा कोटराक्षी मसि मलिन मुखी मुक्त केशो रुदन्ती । 
नाहं तृप्ता वदन्तो जगद्खिर्लामदं ग्रासमेकं करोमि ॥ 
हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनल शिखा सन्निभं पाश युग्मम्‌ । 
न्तेजम्ब फलाभे: परि हरतु भयं पातु मां भद्रकाली ॥ 


भद्रकाली क्षीण देहमयी है । इनके दोनों नेत्र कोटर में हैं । मुख 
स्याहीवत्‌ मलिन है । केश बिखरे हुये हैं और यह कहते हुये रुदन कर 
रही हैं कि मैं तृप्त नहीं हुं अतः समूचो सृष्टि को एक ही ग्रास में खा 
जाऊंगी । इनके दोनों हाथों में अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित दो 
पाश हें । यह पके जामुन की भाँति कृष्ण वर्णा है। यह देवी मेरे 
समस्त भयो को दूर करे । 


भद्रकाली के मन्त्र-_ 
इनको उपासना करने से शीघ्र ही शत्रुओं का नाश हो जाता है 


ओर समस्त कामनाओं की पूर्ति होती हे । 
इनके मन्त्रो का पुरश्चरण एक हजार आठ बार जप करने से 
सम्पन्न हो जाया करता है । 
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इनके निम्नलिखित दो मन्त्र हैं-- 
9 0 88 
. कलो क्लीं क्लीं हूं हूं हीं ह्लीं भद्र काल्ये क्लीं क्लीं क्लीं हूं हूं हलं 
ह्लीं स्वाहा ॥ 
:1 २/५५ 
हौं कालि महाकालि किलि किलि फट्‌ स्वाहा ॥ 


श्मशान काली 


यह देवी भी अपने में उपरोक्त विशेषता रखती है । इनको पूजा 
करने के लिए निम्नलिखित यन्त्र बनाकर पूजा को जायेगी । 


इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र का जप होगा-- 
ऐं हीं शीं क्लीं कालिके क्लों थो हों ऐं ॥ 
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श्यामा 
श्याम वर्ण होने के कारण इन्हें श्यामा भी कहा जाता है । कुछ 


रोग कृष्ण की राधा के रूप मे श्यामा मानते हैं जो कि उचित नहीं हैं । 
नको पूजा करने वाला त्रिलोक को वशीभूत कर सकता है, इसके 
दर्शन मात्र से ही शत्र निस्तेन हो जाया करते हैं, समस्त सिद्धियाँ 


——— साता?” 
हस्तगत हो जाया करती हैं। न्हे दक्षिण काली भो कहते दक्षिण काली भो कहते हैं 


॥ ध्यान ॥। 


कराल वदनां घोरां मुक्त केशों चतृभुजाम्‌ । 

कालिकां दक्षिणां दिव्याँ मुण्ड माला विभूषिताम्‌ ॥ 

सद्यश्छिन्न शिरः खडग वामाधोध्वं कराम्बुजाम्‌ । 

अभयं वरदं चेव दक्षिणोरध्वाधः पाणिकाम्‌ ॥ 

महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम्‌। 

कण्ठावसकत मुण्डाली गलद्‌ रुधिर चिताम्‌ ॥ 

कर्णावतंस तानीतं शव युग्म भयानकाम्‌। 

घोर दंण्ट्रा करालास्यां पोनोन्नत पया धराम्‌ ॥ 

शवानां कर सङ्घाते: कृत कांची हसन्मुखीम्‌ । 

सृक्क द्य गलद रक्त धारा विस्फुरिताननाम्‌ ॥ 

घोर रावां महारोद्रीं श्मशानालय वासिनीम्‌ । 

बालाक मण्डलाकार लोचन त्रितयान्विताम्‌ ॥ 

दन्त्रां दक्षिण व्यापि मुक्तालम्बि कचोच्चयाम्‌ । 

शब रूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥ 

शिवभिर्घोर राबभिश्चत् दक्ष समन्विताम्‌ । 

महाकालेन च समं विपरीत रतातुराम्‌ ॥ 

सुख प्रसन्ता वदनां स्मेरानन सरोरुहाम्‌ । 
दक्षिण काली कराल मुखी हैं। इनकी आकृति भीषण है । केश 
खले हुये हैं । इनकी चार भुजायें हैं। गले में मुण्डमाला धारण को 
हुई है । ऊपर को तरफ वाले बायें हाथ में खड़ग तथा नीचे की तरफ 
वाले बायें हाथ में ताजा कटा हुआ शीश है । दाहिने नीचे की तरफ 
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वाले हाथ में अभय मुद्रा एवं ऊपर की तरफ वाले हाथ में वर मुद्रा 
है । धने मेघों के सदृश्य इनका वर्णे काला है तथा यह दिगम्बरी हैं। 
गले की मुण्डमाला से रक्त प्रवाहित होकर इनकी देह को रक्त 
रंजित कर रहा है । कानों में दो आभूषण लटक रहे हैं जो कि शिव 
के शव बने हुये हैं । इनकी दंत पंक्ति अति भीषण है । इनके दोनों 
स्तन स्थूल एवं उभरे हुये हैं। कमर में शव के ताजा हाथ काट कर 
करघनी बना कर धारण की हुई है। यह हास्य वदना हैं । इनके 
होठों के किनारों से रक्‍त धारा चू रही है । इनका स्वर गम्भीर है । 
यह झमशान में रहती हैं । इनके तीन नेत्र हैं जो कि सूर्य की भाँति 
उज्जवल हैं । इनके दांत ऊंचे व बाहर निकले हुये हैं । केश दाहिनी 
तरफ छितरे हुये हैं। शव रूपी शिव के हृदय पर पांव रख कर यह 
देवी खड़ी है। चारों तरफ शिवाये भयंकर शब्द कर रही हैं। ये 
देवी महाकाल के साथ विपरीत भाव में रत्यासक्त है। इनका मुख 
कमल प्रसन्न व हास्य युक्‍त है । 


अन्य ध्यान 
इनके ध्यान का एक और मन्त्र निम्नलिखित है । साधक जो भी 
ध्यान करना चाहे कर सकता है-- 


अंजननाद्रि निभां देवीं कराल वदनां शिवाम्‌ । 
मुण्डमालावलो कीर्णा मुक्त केशों स्मिताननाम्‌ ॥ 
महाकाल हूदम्भोज स्थितां पोन पयोधराम्‌ । 
बिपरीत रतःसक्तां घोर दंष्ट्रां शिरेसह॥ 
नाग यज्ञोपवीताढयां चन्द्राद्धे कृत शेखराम्‌ । 
सर्वालङ्कार संयुक्तां म॒ण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 
शव हस्त सहस्त्रैस्तु बद्ध कांची दिगंशकाम्‌ । 
शिवा कोटि सहस्रेस्त्‌ योगिनोभिविराजिताम्‌ ॥ 
रक्त पूर्ण म॒खाम्बोजां मद्य पान प्रमत्तिकाम्‌ । 
वन्ह्यर्क शश नेत्रां च रक्त विस्फुरिताननाम्‌ ।। 
विगतासु किशोराभ्यां कृत कर्णावतंसिनाम्‌ । 
कण्ठाबसक्त मुण्डाली गलद रुधिर याचताम्‌ ॥ 


ff '“ "र 
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श्मशान बह्व मध्यस्थां ब्रह्म केशव वन्दिताम्‌ । 
सद्य: कृत्त शिरः खड्ग वराभीति कराम्बुजास्‌ ।। 


आद्य भवानी कालिका देवी अञ्जन के पर्वत के समान कुष्ण रूपा 
हैं। इनका मुख विस्तृत है। गले में मृण्डमाला धारण की हुई है। 
इनके केश खुले हुए हैं। चेहरे पर हास्य है। इनके स्तन स्थूल एवं 
उभरे हुये हैं । यह देवी शिव के हृदय पर स्थित होकर विपरोत 
रतासक्ता हैं । इन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है । 
इनके दन्त भयानक हैं | माथे पर अद्ध चन्द्र शोभायमान्‌ है । इन्होंने 
सर्वं प्रकार के आभूषण तथा मुण्डों को माला धारण की हुई है। 
शवों के हाथों से बनी करधनी पहनी हुई हे । करोड़ों शिवायें तथा 
हजारों योगिनियां देवी की सेवा में रत हैं। देवी पूर्णतः वस्त्रहीन 
हैं। इनका मुख रक्‍त रंजित है। सुरापान से प्रमत्त हैं। देवी के 
तीन नेत्र सूय, चन्द्र तथा अग्नि हैं। कानों के आभूषण दो शिशु शवों 
से निमित हैं। धारण की हुई मुण्ड माला से प्रवाहित होने वाले 
रक्त से इनकी देह भी रक्‍त रंजित है। शमशान की अग्नि के मध्य 
ये देवी स्थित हैं ब्रह्मा, विष्णु इनकी उपासना करते रहते हैं । इनके 
चारों हाथों में ताजा कटा हुआ सिर, खड्ग, वर तथा अभय विद्य- 
मान है । 


देवी का पुजन यन्त्र 


I) 
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देवी का एक ओर पुजन यन्त्र निम्नलिखित भाँति का होता है- 


श्यामा दक्षिण कालो के मन्त्र 


उपरोक्त यन्त्र बनाकर पूर्वोक्त पूजन विधि के अनुसार ही पूजा 
करेंगे । पूजा में निम्नलिखित मन्त्रों से कोई एक मन्त्र मूल मन्त्र के 
रूप में प्रयोग करेंगे । 


षको । 


क्रों क्री करं । 
०२१८ 
ऊं ह्वीं ह्वीं हुं हुं क्रो क्रो क्रो दक्षिणे कालिके कीं करों क्रीं हूं हुं हो 
हों। 
81५86 
ॐ ह्वीं ह्व हं हंक्री क्रो क्रो दक्षिणे कालके क्रों को करों हूं हूं हों 
हों स्वाहा । 


लिक) 
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मग: 
ह्लौं ह्लीं हूं हुं क्री क्रो क्रीं दक्षिणे कालिके क्रों क्रीं कं हूं हूं हो हीं 
स्वाहा । 
६ 
त  हों ह्लीं हूं हूं क्ती कीं क्रो दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हूं हूं हीं 
। 


क्रीं कों हूं । 


5% ह्लीं ऋं मे स्वाहा । 

इन सभी मन्त्रों के न्यासादि मन्त्र भी विभिन्न हें । अतः 
ऋष्यादि न्यास करने में निम्नलिखित मन्त्रों का प्रयोग करें। शेष 
पूर्वोक्त विधियाँ ही प्रयोग होंगी 

मस्तके भरव ऋषये नम:। 

मुखे विराट छन्दसे नमः। . 

हृदि सिद्ध काली ब्रह्म रूपाये भुवनेश्वरी देवताये नमः । 

गुह्य क्रों बीजाय नम: । 

पादयो ह्लीं शक्तये नम: । 


दक्षिणा काली 
उपरोक्त इयामा काली के प्रयोगों में दक्षिण काली के प्रयोग 
प्रयुक्त ह -होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयोग होते हैं जो कि निम्न- 


लिखित हैं 


दक्षिणा काली के मन्त्र 


क्री हूँ ह्वों । 
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:२: 

क्रों क्री क्रो स्वाहा । 

2 ९) 8 
क्रों क्रो क्रो फट्‌ स्वाहा । 

४४ 
क्रों हुं ह्वीं करं हूं ह्लीं । 

6 ९९०८ 
क्रीं क्रीं करीं क्रो क्री क्रो स्वाहा : 

१४९310 


ऐं नम: क्रों क्रं कालिकाय स्वाहा । 

इन मन्त्रों के भी न्यासादि विभिन्न होते हैं अतः उपरोक्त मन्त्रों 
के लिए निम्नलिखित न्यासादि मन्त्र प्रयोग होंगे-- 
ऋष्यादि न्यास 

पूर्वोक्त पूजा विधि में मूल मन्त्र बदलने पर यदि उपरोक्त मन्त्र 
प्रयोग करते हैं तो इनके न्यासादि निम्नलिखित मन्त्रों से होंगे । 

शिरसि दक्षिणामूति ऋषये नमः । 

मखे पंक्तिश्छन्दसे नम: । 

नाभौ ह्रीं शक्तये नमः । 

हृदि कालिकाये देवताये नम: । 

इन मन्त्रों का ध्यान भी विभिन्न हे । 


॥ ध्यान ॥। 
चतुर्भुजा कृष्णा मुण्ड माला विभूषिताम्‌ । 
खडगं च दक्षिणे पाणो विश्नतोन्दीवर दयम्‌। 
कर्त्र च खर्परं चेव क्रमाद वामेन विश्नती । 
शां लिखन्ती जटामेकां विभ्रती शिरसा स्वयं । 
मुण्डमाला धरा शीर्ष ग्रीवायामथ चापराम्‌ । 
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वक्षसा नाग हारं च विभ्वती रक्तलोचना । 

कृष्ण वस्त्र धरा कटयां व्याघ्रजिन समन्बितां । 

वाम पादं शव हृदि संस्थाप्य दक्षिणं पदम्‌ । 

विलाप्य सिह पृष्ठे तु लेलिहाना शवे स्वयम्‌ । 

साट्टहासा महाघोर राव युक्ता सु भीषणा । 

कालिका देवी चतुर्भुजा, कृष्ण वर्णा ओर मुण्ड माला से भूषित 
हैं। दोनों दाहिने हाथों में खड्ग और दो नीले कल तथा दोनों बांयें 
हाथों में केंची' और खपेर लिए हैं देवी की दो जटाओं में से एक 
गगन स्पर्शी है। सिर और गले में दो मुण्ड मालायें हैं और उनके 
वक्ष पर नाग का हार शोभायमान हो रहा है। नेत्र लाल हैं। कटि 
में कृष्ण वस्त्र और व्याघ्र की खाल है। ये देवी शव के हृदय पर 
बायां पेर और सिंह की पीठ पर दायां पैर रखकर विराजमान है । 


मद्यपान करके तीव्र अट्टहास कर रही है । इनकी आकृति अत्यधिक 
भीषण है । 


देवी पुजन यन्त्र 


१. द्वितीय महाविद्या तारा अपने हाथ में कैंची लिए हैं और उनका स्वरूप भी 
काली सदृश ही है । केवल दो भेद हैं जो मुण्ड माला का है तथा कद का 
है । भगवती तारा कंकाल मालिनी हैं तथा इनका कद लघु है । उपरोक्त 
ध्यान काली का ही है । 


“काली कोन हे ?” 


मूलम्‌तिमहामाया बोगनिद्रा जगन्मयी । 

आद्य देवी महामाया योगनिद्रा जगन्मयी है । 

सृष्टि जव कल्प के अन्त में एकार्णव में निमग्न होने लगती है 
तब सबके प्रभ सष्टि के चलाने वाले शेषनाग की शय्या पर योग 
निद्रा के अधीन होकर सो जाते हैं। ऐसे समय में उनके कानों की 
मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं | इन्हें मधु और कंटभ 
कहते हैं यह राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ते हैं तब ब्रह्माजी 
विष्णु जी को प्रत्येक प्रयत्न से जाग्रत करने का प्रयास करते हैं 
परन्तु वह असफल रहते हैं । स्वयं को अपने कार्य में असफल देखकर 
वह योगनिद्रा का स्तवन करते हैं अर्थात्‌ उस देवी को जगाते 
(पुकारते) हैँ जो कि ¬ 


विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहार कारिणीम्‌ । 

निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ॥ 

विश्व की अघीञवरी हैं, जगत को धारण करती हैं, इसका 
पालन तथा संहार करती हैं तथा जो भगवान विष्णु को तेज स्वरूपा 
शक्ति है । 

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा। 

विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधु केटभो ॥ 

ब्रह्माजी ने मधु केटभ के नाशार्थे भगवान विष्णु को जगाने को 
अभिलाषा से प्रेरित होकर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा 
का स्तवन किया । 

नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरस । 

निर्गम्य दशने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 

उत्तयौ च जगन्नाथस्तथा मक्तो जनादन: । 


( ३५) 
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तब वह देवी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु हृदय 
और वक्षःस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष 
साक्षात्‌ हो गई फलस्वरूप योगनिद्रा से मुक्त होने पर जगत के 
स्वामी भगवान विष्णु एकाणेव के जल में शेषनाग की शय्या पर 
सोते हुए जग गए । 

मैं यहाँ पर कोई कथा प्रसंग प्रस्तुत नहीं कर रहा बल्कि आपको 
मूल प्रकृति महामाया के विषय में शास्त्रोक्त प्रमाण बता रहा हूं 
कि यथार्थ में काली कोन है ? 


यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा का 
जन्म तथा बालपन कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता । इसका कारणयह 
है कि यह लोग पूर्ण कलाओं से युक्त थे । इनके बाद प्राप्त होने वाले 
देवतादि और अवतारादि क्रमशः कलाहीन होते गये । भगवान कृष्ण 
अटठारह कला सम्पूर्ण थे तो भगवान राम चोदह कला सम्पूर्ण थे । 
जेसे-जेसे कलायें घटती गई वेसे-वेसे जगत में आने का द्वार माता 
का गुप्तांग ही होता गया । आज हम सभी दो या तीन कलायें ही 
रखते हैं परन्तु योगनिद्रा ने मोहित कर रखा है जिस कारण हमारे 
पास जो भी कलायें हैं उनसे हम सभी अपरिचित हैं। 


सृष्टि को चलायमान रखने वाले मुख्य त्रिदेवों को भी जब यह 
शक्ति सुला देती है, भ्रमा देती है तो इसका अस्तित्व उनसे तो 
ऊंचा ही माना जा सकता है। जब तक यह शक्ति भगवान विष्णु 
में समायी रही बह सोये रहे । यहाँ पर यह भी प्रमाणित होता है 
कि भगवान की पूजा करने के लिए उन्हें जगाना अनिवार्य होता है 
इसके लिए महामाया योगनिद्रा की प्रसन्नता प्राप्त करनी ही होगी 
जिससे कि वह भगवान को अपने प्रभाव से मुक्त कर दे और वह 
जग जायें । 

अब प्रश्‍न शेष रहता है कि योगनिद्रा कोन है ? 

त्रिगुणा तामसी देवी सात्तिवकी या त्रिधोदिता । 

सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते | 


तीन गुणों वाली तामसी देवी सात्त्विकी भी है।यह तीन स्व- 
रूपों से जानी जाती है । शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा तथा भगवती 


. आदिक नामों से यही देवी जानी जाती हैं । 
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यहाँ पर एक तामसी देवी का पता चलता है जो कि सात्त्विक 
आदि तीन रूपों से अपना परिचय प्रदान करती है । आपको स्मरण 
होगा कि ब्रह्मा ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा का स्तवन . 
किया था । यहां पर तामसी देवी को सात्त्विक आदि रूपों में भी 
कहा गया हे जिससे प्रमाणित होता है कि एक ही महादेवी है जो. 
सर्वप्रथम तामसी रूप से दर्शन देती है । वही देवी सात्त्विकी आदिक 
स्वरूपा भो है। 

योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा। 

मधु कंटम नाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासन: ॥। 

तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योगनिद्रा हैं। मधु 
और कैटभ का नाश करने के निमित्त ब्रह्मा जी ने उन्हीं को स्तुति 
की थी। 

इस भांति से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान विष्णु की योग- 
निद्रा या उन्हें भी सुला देने वाली शक्ति तमोगुण रूपा महाकाली 
ही है । 

दशवक्त्रा दशभुजा दशपादांजन प्रभा । 

विशालया राजमाना विशल्लोचनभालया ॥ 

इनके दश मुख, दश भुजायें और दश पांव हैं । यह देवी काजल 
सदृश काले वर्ण की हैं तथा इनके तीस नेत्रों की विशाल पंक्ति 
सुशोभित है। 

स्फुरद्दशनदष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप। 

रूप सौभाग्य कान्तिनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः | 

उनके दांत तथा दाढे चमकती हैं दर्शन में इनका स्वरूप अत्य- 
धिक भयंकर है फिर भी ये रूप, सौभाग्य, कान्ति एवं महती सम्पदा 
की दात्री है। 

खड़गबाणगदाशूलचक्रश द्क'भुश ण्डिभृत्‌ । 

परिघं कार्मुकं शीषं निश्च्योतद्रुधिरं दधौ ॥ 

ये अपने हाथों में खंग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शङ्क, भुशुण्डि, 
परिघ, धनुष तथा शीश लिये रहती हैं जिससे कि ताजा रक्‍त णिइता 
रहता है । 
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एषा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकर्तृश्चराचरम्‌ ॥ 


यही महाकाली अपनी दुस्तर माया से वेष्णवी भी हैं अर्थात्‌ 
लक्ष्मी हैं । यह अपनी पूजा अचना करने पर साधक के अधीन समस्त 
चराचर जगत को कर देती हैं । 

अन्या या मूर्तयः प्रोक्ताः शेलपुत्यादयोऽपराः । 

तस्य एव विभागास्तास्तच्छरीरविनिर्गता: ।॥। 


(देवी महाकाली के अतिरिक्त) अन्य जो मूर्तियां अर्थात स्वरूप 
हैं जो कि शेलपुत्री आदिक नामों से जानी जाती हैं वह समस्त स्व- 
रूप इन्हीं का एक विभाग है ओर इन्हीं से इनका निकास हुआ 
करता है । 

ज्ञात रहे कि शेलपुत्री को प्रथम नवदुर्गा माना जाता है 


प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ । 
पंचम स्कन्द मातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रिति महागोरीति चाष्टमम्‌ । 
सवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकोतिताः । 


माना गया है कि देवी की नौ मूतियाँ (स्वरूप) हैं जिन्हें कि नव 
दुर्गा कहते हैं । इसमें प्रथम शेलपुत्री है । इन्हें पावेती भी कहते हें । 
पर्वतराज हिमालय के घर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने 
शैलपुत्री के रूप में अवतार लिया था । इसी भांति से द्वितीय ब्रह्म- 
चारिणी है, तीसरा स्वरूप चन्द्रघण्टा है, चौथा स्वरूप कृष्माण्डा है 
पांचबां स्वरूप स्कन्दमाता है, छठा स्वरूप कात्यायनी है, सातवाँ 
स्वरूप कालरात्रि है, आठवां स्वरूप महा गौरी है तथा नवां स्वरूप 
सिद्धि दात्री है । 


इसी प्रकार देवी अन्य रूपों के द्वारा सृष्टि में दशंन देती हैं जब 
कि उसका मौलिक स्वरूप तमोगुणी महामाया योगनिद्रा वाला हे 
जिसे कि महाकाली कहते हैं । 

एकव तु महामाया कार्याथं भिन्नतां गता । 

महामाया का स्वरूप तो एक ही है परन्तु अन्य आवश्यकताओं 
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की पूर्ति के निमित्त विभिन्न स्वरूपों से जगत में लीला करती हे । 


निःसरन्ति यथा नित्यं सूर्येबिम्बान्मरीचय! । 
देव्यास्तथो ग्रचण्डाद्या महामायाशरीरत: ॥ 


जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्य से उसकी किरणें प्रस्फुटित हुआ करतीं 
हैं उसी भांति महामाया के निज स्वरूप से देवतादि तथा उग्र 
चण्डादि का अभ्युदय हुआ करता हे । 


इस भांति से भगवती काली जी की भव्यता सरवेव्यापकता ओर 
मौलिकता स्पष्ट हो जाती है । उपरोक्त पंक्तियों में महामाया, 
योगनिद्रा तथा तामसी आदि शब्दों के द्वारा महाकाली को स्पष्टता 
से स्वीकार किया गया हे । प्रत्येक ज्ञान का आधार प्राचीन ग्रन्थ 
मोर मान्यतायें हुआ करती हैं । हमारा आदि ग्रंथ ऋग्वेद है । इसका 
भी क्या विचार हे तामसी देवी के प्रति, जरा अवलोकन करे 


नासदासोन्नो सदासीत्तदानों । 
नासोग्रजोनो व्योम परोयत्‌। 
किमवरीवः कुहः कस्य धर्मन्नभ: । 
किमासीदगहुनं गम्भीरम्‌ । 


तब न असत्‌ था, न सत्‌ था, रज भी नहीं था । जो पराकाश है 
यह भी नहीं था । क्या कोई आवरण था, कुहरा या अन्धकार भी 
था ? किसकी प्रधानता थी ? जल को? क्या था जो गहन 
गम्भीर था ? 
न मृत्युरासौदमृतं न तहि। 
न रात्र्या अह्न आसोत्प्रकेत्‌: । 
आनोदवातं स्वधयात्‌देक । 
तस्माद्धान्यन्न परा: कचनाऽऽस । 


न मृत्यु थी, न अमृत था, रात्रि तथा दिन भी नहीं थे, वह्‌ बिना 
बायु के ही प्राण लेताथा और वो ही एकमात्र महिमापूण था। 
निश्चय ही उस एक के सिवा अन्य कोई भो, कुछ भी नहीं था । 

तम आसीत्तमसा गान्लमग्रेऽप्रकेत । 
सलिलं सवमा इदम्‌ । 
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तुच्छयेनाम्वपिहितं यदासोत्‌ । 
तपसस्तन्महि नाऽजायतेकम्‌ । 


पहले तम हुआ था जो कि सबसे छपा (अर्थात्‌ दुलंभ) हुआ था । 
बह लिग रहित था । वह जल नहीं था। जो भी था वह माया से 
परिपूर्ण था उसने अपने नियमानुसार अपनी महिमा से एक पुरुष 
उत्पन्न किया । 


उपरोक्त श्लोक में तम ओर तप नामक दो शब्द आये हें जिनका 
प्वाभाविक अर्थ स्पष्ट ही है परन्तु मैं आपको इस एक के अनेक अर्थ 
बता रहा हूं जिससे उपरोक्त अथे स्पष्ट होगा । 


तम=अन्धकार, राहु, सुअर; पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिमा, 
नरक, मोह, एक गुण रज, सत्‌ जेसा जिसे कि तम या. 
तामस कहते हैं । 

तप=ताप, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, तपस्या नियम, अग्नि, बुखार । 


मैंने तम को तामस माना क्योंकि उपरोक्त अर्थानुसार उससे 
पहले कुछ नहीं था तो तम के शेष शब्द लागू नहीं होते । यहाँ पुनः 
स्मरण रखें कि “योगनिद्रा हरेसक्ता महाकाली तमोगुणा ।” जिससे 
स्पष्ट होता है कि महाकाली ही तम या तमो गुणा हैं। अब यह श्री 
आद्य भवानी जब स्वयं ही सब कुछ है तो किसका तप करेंगी बल्कि 
अभिलाषा करेंगी और अपने नियम बनाएंगी । तप विषयक शेष शब्द 
यहां पर लागू नहीं होते मेरी यह बात अगले ऋग्वेदीय श्लोक में 
स्पष्ट हो जाती है। 
कामस्तवद्रे समवर्तेताधि । 
मलसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
उसने पहले जगत्‌ की सृष्टि के हेतु कामना की और तब उसकी 
मनःशक्ति के प्रभाव से रेतः (मिट्टी अर्थात्‌ धरती) बनी । 
एका स आसोत्‌ प्रथमा सा। 
नवासौदासोन विशादासोनत्रिशात्‌ । 
चत्वारिशादथ त्रि्रः । 
वह सर्वप्रथम एक ही अकेली थी फिर नो हो गई । इसके बाद 
१९ हुई, फिर २६ हुई तत्पश्चात्‌ ४३ हो .गई । 
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सम्भवतः यही कारण रहा होगा कि अथवंवेद भी कहे बिना रुक 


नहीं सका कि-- 


चतुद शभुवनाधिपेश्वरी कालिकातो ब्रह्मा । 
विष्णमहेश्वरादयः सर्वे देवा राक्षस: | 


मुनयः अष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति । 
तपस्वी प्रजापतयः प्रजाता । 
पुनः कालिकाँगे प्रलीयन्ते । 


चौदहों भुवनों की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी भगवती कालिका 
से ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि समस्तदेव, राक्षस मुनि लोग अष्ट सिद्धियों 
को प्राप्त करते हैं, तपस्वी लोग प्रजापति गण उत्पन्न होते हैं ओर 


पुनः कालिका देवी में ही समा जाते हैं । 


पाठक बन्धु ! मैं समझता हुं कि आप सब समझ चुके होंगे कि 
जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु भी ओर शिव भी नहीं थे, काल, पंचभूता दि 
कुछ भी नहीं था तब हम सबका कारण स्वरूप एकमात्र कौन 
विराजमान था ? मेरा विचार है कि आप अब तो कालीजी के आगे 


यह कहते हुए नतमस्तक हो जायंगे-- 


“त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धाः ।” 


दुर्लभ कालिका खड़गमाला 
(रुद्रयामलोक्त) 


यह एक प्रयोग हे । इसे करने के हेतु सवेप्रथम भगवती कालीजी 
का पांच त्रिकोणों वाला यन्त्र बना लें जो कि इसी पुस्तक के अन्य 
पृष्ठों में प्रकाशित हुआ हे । इसे अपने समक्ष किसी आधार पर स्था- 
पित करके यह महत्त्वपूर्ण प्रयोग करें जिसे करने से अग्नि, वायु, 
य गत गत ह जागत के सम लिय राष्ट्र के अहितमयी समय में यह प्रयोग करने 
से पूर्ण प्रकार से रक्षा प्राप्त होती हे । आपत्ति के समय विपत्ति का 
उच्चाटन हो जाया करता है। इस प्रयोग को करके यह यन्त्र ताबीज 
में भरकर कण्ठ या भुजा पर धारण कर लेने से जो लाभ होता है 
उसके विषय में रुद्रयामल कहता है-- 

अष्टादश महाद्वीपे साम्राट भोक्ता भविष्यति । 

अर्थात वह अठारह महाद्वीपों के साम्राज्य का सुख भोगता है । 
आजकल यहे मान्यताय तो नहीं रहीं परन्तु फिर भी यह कहा जा 
सकता है कि धारक को श्रेष्ठता प्राप्तं होती है । वशीकरण भी होता 
है । इस प्रयोग को तीस हजार बार करने पर साधक में त्रिलोक को 
वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । 


॥ अथ श्री कालिका खड़गमाला ॥ 
सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर विनियोग करे-- 


॥ विनियोग मन्त्र ।। 


“३ अस्य श्री दक्षिण कालिका खड़गमाला मन्त्रस्य श्री भगवान्‌ 
महाकाल भैरव क्रषिः उष्णिक छन्दः शुद्ध ककार त्रिपंच भट्टारक 
पीठ स्थित महाकालेश्वराङ्क निलया महाकालेश्वरी त्रिगुणात्मिका 


( ४२) 
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श्रीमद दक्षिणकालिका महाभय हारिकां देवता क्रीं बीजं, हीं शक्ति 
हुं कीलकं मम सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे खड़ग माला मन्त्र जपे 
विनियोगः । 


इसके बाद हाथ का जल एक तरफ डाल दें । 

अब प्राणायाम करें । यह क्रिया करने से देह में ओर समक्ष रखे 
मूर्ति या यन्त्र में जागृति आती है । इसी कारण सभी पूजाओं में 
प्राणायाम एक आवश्यक क्रिया मानी गई है। 

तत्पश्चात्‌ अपनी देह को ही यन्त्रमयी ध्यान करें | निम्नलिखित 
मन्त्रों से यन्त्र में पूजा करें-- 


प्रथमावरण 


यन्त्र के मध्य में बिन्दु पर-- 

439 ऐं ह्लीं श्रीं क्रीं हूं ह्लं श्रीमद्‌ दक्षिण कालिका खड्ग मुण्ड 
वराभय करा महाकाल भैरव सहिता श्री पादुकां पूजयामि नमः तप- 
यासि स्वाहा । १।” 

“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूं ह्वीं श्रीं हृदय देवी सिद्धि कालिका मयी 
श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २।” 

“३% एँ ह्लीं श्री क्री हूं ह्लीं श्री शिरो देवी महाकालिका मयी श्री 
पादुकां पूजयामि नम: तपयामि स्वाहा । ३ ।” 

“३% ऐं हों श्रीं कों हूं हो श्री शिखा देवी गुह्य कालिकामयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ४।” 

“३% ऐं हीं श्रीं क्रो हुं हो श्री कवच देवो श्मशान कालिका मयी 
श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ५ ।” 

५३ॐ एँ हीं श्रीं कों हूं ह्वीं श्री नेत्र देवो भद्र कालिका मयो श्री 
पादुकां पूजयामि नम: तपयामि स्वाहा । ६ ।” 

“३% ऐं ह्लीं औं क्री हूं ह्वीं श्री अस्त्र देवी श्रीमद्‌ दक्षिण कालिका 
मयो श्रो पादुकां पूजयामि नम: तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

“३५ एँ ह्लीं श्रीं ऋं हूं ह्लीं सवे सम्पत्प्रदायक चक्र स्वामिनी । 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा । ८ । 
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उपरोक्त आठवें मन्त्र पर अभिवादन करते हुए यन्त्र के मन्त्र 
केन्द्र बिन्दु पर देवी को प्रणाम करें । 


द्वितीयावरण 


छ नदिको चारो दिशाओं में निम्नलिखित मन्तरं से पुजा 
करेगे 

“3 एं ह्लों श्री क्री हूं ह्वीं जया सिद्धि सयो श्रो पादुकां पूजयामि 
नम: तर्पयामि स्वाहा । १ ।” 

“35 ऐं हलो श्रो क्रो हूं ह्लों अपराजिता सिद्धि सयो श्री पाडुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २।” 

५३४ ऐं ह्लीं श्रीं कीं हूं ह्वीं नित्यः सिद्धि मयी श्री पाढुकां पूजयामि 
नम: तपयामि स्वाहा। ३ ।” 

“3 एँ ह्ली श्रीं क्री हूं हो अघोर सिद्धिमयी श्री पाढुकां पूजयामि 
नम: तर्पयामि स्वाहा । ४ । 

और अब हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र से यन्त्र में प्रणाम 
करे 

५३ एं ह्लौं श्रीं क्रो हूं ह्वीं सर्व मङ्भलमयो चक्र स्वामिनो । 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।” 


तृतीयावरण 

अब यन्त्र के बिन्दु की बायीं तरफ प्रथम पंक्ति में निम्नलिखित 
मन्त्र से श्री गुरुदेव की पूजा करें-- ह अक ज 

५३+ एँ हीं श्रीं करों हूं हीं ओ गुरुमयी श्री पादुकां पूजयामि नम: 
तपं यामि स्वाहा । १।” 

५३+ ऐं ह्लीं भ्रीं हूं हॉ श्री परम गुरुमयी श्री पाढुकां पूजयामि 
नम: तपयामि स्वाहा । २।” 

“३+ ऐ ह्वीं श्र क्री हूं ह्लीं श्री परात्पर गुरुमयी थी पाढुकां पूज- 
यामि नमः तपंयामि स्वाहा । ३ ।” 

“35 ऐं हीं श्रों करों हूं हीं श्री परमेष्ठि गुरुमयी श्री पादुफां पूज- 
यामि नमः तपंयामि स्वाहा । ४ ।“ 
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दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें और यहाँ पर प्रणाम 
करें -- 
३» ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हु हो सवं सम्पत्प्रदायक चक्र स्वामिनो । 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।” 
चतुर्थावरण 
इससे आगे द्वितीय पंक्ति में निम्नलिखित मन्त्रों से पुजा करे । 
3 ऐं ह्वीं श्री क्री हूं हीं महा देव्याम्बामयी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । १।” 
३% एं ह्वीं श्री क्री हूं ह्वीं भी महादेवानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । २। 
३% एं ह्वीं श्रीं क्रो हूं ह्वीं ्र त्रिपुराम्बामयी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । ३।” 
“३५ ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूं ह्वीं श्री त्रिपुर भैरवानन्द नाथमयी श्री 
पादुकां पूजयामि नम. तपयामि स्वाहा । ४ ।” 
इसी प्रकार तृतीय पंक्ति में निम्नलिखित मन्त्रों से पुजा करें । 
“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्री हूं ह्लीं श्री ब्रह्मानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १।” 
“३% एं हीं श्रीं कं हूं ह्लीं श्री कुशलानन्द नाथमयी श्री पाद्कां 
पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । २ ।” 
“3३% ऐं ह्वीं श्रीं क्री हूं हीं श्री भीम सुरानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ३ ।” 
“३% ऐं हीं श्रीं क्री हुं हीं श्री सुधाकरानन्द नाथमयो श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । ४।” 
३५ ऐं ह्वीं श्री क्री हूं ह्वीं श्री मोनानन्द नाथमयी श्री पादुकां पूज- 
यामि नस: तर्पयासि स्वाहा । ५ ।” 
“39 ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हुं ह्लीं श्री गोरक्षानन्द नन्द नाथमयो श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ६ ।” 
“35 ऐं ह्ली भीं क्रो हूं हों भो भोजदेवानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
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पूजयासि नमः तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

“3 ऐं ह्लीं श्रीं क्रीं हूं ह्वीं श्री देवानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नसः तर्पेयामि स्वाहा । ८ ।” 

“35 ऐं ह्लो श्री क्रो हूं ह्वीं भी प्रजापत्यानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नस: तर्पेयामि स्वाहा । ६ ।” 

“439 ऐं हीं श्री क्रो हूं ह्वीं श्री मूल देवानन्द नाथमयो श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १० ॥” 

“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूं हो श्री रन्तिदेवानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
प॒जयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ११ ॥ 


“३% ऐं ह्वीं श्रीं क्रो हूं ह्वीं श्री विघ्नेश्‍वरानन्द नाथमयी श्रीपादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १२। 

“39 ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूं हो श्रीं हताशनानन्द नाथमयो श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १३ ।” 

“3 एं हीं श्री क्रो हँ हों श्रोसमरानन्द नाथमयी श्री पादुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १४.।” 

“३४ एँ ह्वीं श्रीं की हूँ ह्वीं श्री सन्तोषानन्द नाथमयी श्रो पादुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । १५ ।” 

अब करबद्ध होकर निम्नलिखित मन्त्र से प्रणाम निवेदन करें-- 


३% ऐ हीं श्रों की हूँ ह्वीं श्री सवं सम्पत्प्रदायक चक्र स्वामिनो । 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।।” 


| पञ्चमावरण 
इस आवरण की. पूजा पाँचों त्रिकोणों के तीनों रेखाओं पर करते 


हुए प्रत्येक त्रिकोण में जायेंगे जैसा कि आगे वण त्रिकोण में जायेंगे जैसा कि आगे वर्णन है-- 
एप तक ळा 


प्रथम त्रिकोण 
५३५ ऐ हीं श्रीं क्रो हूँ हों श्री काली देवी नित्यामयी श्री पादुकां 
पजयामि नमः तपेयामि स्वाहा । १। 
“35 ऐं हीं श्रों क्री हूं ह्लीं श्री कपालिनी देबी नित्यामयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । २। 
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439 ए ह्वीं श्री क्रो हूँ ह्वीं श्री कुल्ला देवी नित्यामयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । ३ ।” 


द्वितीय त्रिकोण 
“३% एं ह्लीं श्री क्रो हँ ह्वीं श्री कुरा कुल्ला देवी नित्यामयी श्री 
पाढुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । १।” 
“३% ऐं ह्वीं श्रीं क्री हूँ हों श्री विरोधिनी देवी नित्यामयी श्री 
पाडुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २ ।” 
“३% ऐं ह्वीं श्रीं कं हूँ ह्लीं श्री विप्रचित्ता देबी नित्यामयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ३ ।” 


तृतीय त्रिकोण 
“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हु ह्लीं श्री उग्रा देवी नित्यामयो श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । १।” 
“३5 एँ ह्लीं श्रीं क्रो हँ हो श्री उग्रप्रभा देबी नित्यामयी श्री पाढुकां 
पजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । २ ।” 
“३% एं ह्लीं श्रीं क्रो हूं ह्लीं श्री. दीप्ता देवी नित्यामयो श्री पादुकां 
पजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ३ ।” 


चतुर्थ त्रिकोण 
439 एँ ह्वीं श्रीं क्रो हूं ह्लीं श्री नोलादेबी नित्यमयो श्री पादुकां 
पजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १।” 


“३% ऐं हलो श्रीं क्रो हूँ ह्लीं श्री घना देवी नित्यामयी श्री पाढुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २ ।” 


“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूँ ह्वीं श्री बलाका देवी नित्यामयी श्री पाढुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ३ ।” 


पञ्चम त्रिकोण 


“३ एँ ह्लीं श्री क्रो हूँ ह्लीं श्री मात्रा देवी नित्यामयी श्री पाडुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । १ ।” 
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“३% एं ह्लीं श्रीं कं हूँ ह्वीं श्री मुद्रा देवी नित्यामयी श्री पावुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा | २। 

439 ऐं ह्वीं श्रीं कं हँ ह्लीं श्री मिता देवी नित्यामयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपंयासि स्वाहा । ३ ।” 

इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण सम्मानयुक्त निम्नलिखित 
मन्त्र बोलकर प्रणाम करें-- 

५३% ऐं ह्लीं श्रीं कीं हूँ ह्लीं श्री सर्वेष्सित फल प्रदायक चक्र स्वा- 
मिनी ! नमस्ते-नमस्ते स्वाहा ॥? 

षष्ठाबरण 
त्रिकोणों से बाहर एक वृत्त है जिसमें आठ कमलदल बने हुए हैं । 


यहाँ पर प्रत्येक दल में निम्नलिखित मन्त्रों से पूजा करें-- 

“३% ऐं ह्लीं श्रं करी हूँ ह्वीं श्री ब्राह्मी देवी मयी श्री पादुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयासि स्वाह्मः । १। 

५३४ एं ह्वीं श्री क्री हुँ हीं श्री नारायणी देवी मयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा। २ ।” 

“३% ऐं ह्वीं श्री क्रीं हूँ ह्वीं श्री माहेश्वरी देवी मयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ३ ४ 

५३ एँ होंश्री क्रो हूँ ह्लीं श्री चामुण्डा देवी मयी श्री पाढुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ४ ।” 

३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रो हूँ हो श्री कौमारी देवी मयी श्री पाइुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ५ । 

५३ एं ह्लीं श्रीं क्रो हूं श्री अपराजिता देबी मयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ६ । 

“3 ऐं ह्लौं श्रीं कं हूँ हों श्री वाराही देवी मयो श्री पाढुकां ` 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

५३% ऐं ह्लीं श्रो क्री हूँ हो श्री नारसिही देवी मयी श्री पाठुकां 
प॒जयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ८ । 

अब फिर करबद्ध होकर निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके यन्त्र 
में प्रणाम कर्‌ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि ४३ 


“35 एं हो श्रीं क्रो हू हो श्री वेलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी । 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।” 


सप्तमावरण 

आपने जिन कमलदलों में उपरोक्त पूजा की थी वहीं पर कमल 
दलों के मध्य भाग में निम्नलिखित मन्त्रों से आठ भेरवों की पूजा 
करेंगे 7 5 7 

“५ ऐं ह्लीं श्रीं कों हूँ ह्वीं श्री असिताङ्ग भेरव मयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १।” 

“3 एं ह्लीं श्रीं क्री हूँ ह्लीं श्रीं रु भैरव मयी श्री पादुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २ ।” 

“35 ऐं ह्लीं श्रीं कीं हूँ ह्लं श्री चण्ड भरव मयो श्री पादुकां पूज- 
यामि नसः तपयामि स्वाहा । ३ ।” 

“३% ऐं ह्लीं औं क्रीं हूँ ह्लीं श्री क्रोध भैरव मयी श्री पादुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ४ ।” 

“३5 एँ ह्लीं थीं क्रो हूँ ह्लीं श्री उन्मत्त भैरव मयो श्री पादुकां पूज- 
यासि नमः तर्पयामि स्वाहा । ५ ।” 

“३% ऐं ह्लीं श्रीं कों हँ ह्वीं श्री कपाली भैरव मयी श्री पाढुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ६ ।” 

“३% एँ ह्व श्रीं क्रो हू ह्वीं श्री भीषण भैरवमयो श्री पादुकां पूज- 
यामि नसः तर्पयामि स्वाहा। ७ ।” 

“३% ऐं ह्लीं श्रीं कीं हूँ ह्लीं श्री संहार भेरबमयो श्रो पादुकां पूज- 
यामि नमः तपयामि स्वाहा । ८ । 

निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर प्रणाम करे 

“३% ऐं हों श्रीं क्रो हूं हों श्री सर्वार्थदायक चक्र स्वामिनो ! 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥” 


अष्टसावरण 


पूर्वोक्त पूजन की भांति की भांति यह पूजा होगी परन्तु स्थान होगा कमल 
दल के अग्न भाग पर 
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“3३% ऐं हो श्रीं कीं हूं ह्लीं श्री हेतु बटुकानन्द नाथमयी श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयासि स्वाहा । १ ।” 

“३ एँ ह्वीं श्रीं क्रो हूं हो श्री त्रिपुरान्तक बटुकानन्द नाथमयी 
श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २ ।” 

“३% एं ह्लीं श्रीं क्री हूं ह्लीं श्री बेताल बटुकानन्द नाथमयो श्रीं 
पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ३ ।” 

“१% एं ह्लीं श्रीं कीं हूं ह्लीं श्री बहि जिह्व बट्कानन्द नाथमयी 
श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ४ । 

४5% ऐं ह्लीं श्री क्रो हूं ह्लीं श्री काल बटुकानन्द नाथमयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ५ ।” 

५३ एं ह्लीं श्रीं की हूं श्री कराल बटुकानन्द नाथमयो श्री पादुकां 


` षूजयामि नसः तर्पयामि स्वाहा । ६।” 


५३% ऐ हीं श्रीं कीं हूं ह्लीं श्री एक पाद बटुकानन्द नाथ मयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

“५ ऐं हीं श्रीं क्री हं ह्वीं श्री भीम बटुकानन्द नाथ मयी पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ८ । 

पूर्व नमस्कारों की भाति ही इस वार भी निम्नलिखित मन्त्र को 
पढ़ कर यन्त्र में प्रणाम करें । 

५३५ ऐं ह्ली श्रीं क्रो हूं हों श्री. सवै सौ भाग्यदायक चक्र स्वामिनी ! 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥” 


नवमावरण 


इस बार अष्ट दलों के बाहर निम्नलिखित मन्त्रों से आठ यो लों के बाहर निम्नलिखित मन्त्रों से आठ योग- 
नियों को पूजा कर । 


५३% एँ ह्लौं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा सिह व्याघ्र मुखो योगिनी देवी 
मयी श्री पाढुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । १। 

“३% एँ ह्लौं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा सर्पाखु मुखी योगिनो देवी मयी 
श्रो पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । २ ।” 

“३ एँ ह्लीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा मुग मेष मुखो योगिनी देवी मयी 
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श्रौ पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ३ ।” 

“३५ ऐं ह्लीं क्लीं हूं फट्‌ स्वाहा गज बाजि मुखी योगिनी देवी मयी 
श्री पाढुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ४ ।” 

“35 एँ ह्लीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा ्ोष्टाखु मुखी योगिनी देवी मयी 
श्री पाढुकां पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा । ५ ।” 

“5 ऐं ह्लीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा लम्बोदरी योगिनो देवी मयी श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । ६ ।” 

“5 ऐं ह्लीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा हस्व जंघा योगिनो देवी मयी 
श्री पादुकां पूजयामि नस: तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

(३: ऐं ह्लीं क्लीं हुं फट्‌ स्बाहा ताल जंघा प्रलम्बोष्ठी योगिनो 
देवी मयी श्री पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहा । ८ ।” 

पूर्वोक्त नमस्कार की भाँलि ही इस बार भी निम्नलिखित मन्त्र . 
को पढ़कर प्रणाम करें । 

“५३% एं ह्लीं क्लं हुं फट स्वाहा सर्वार्थं दायक चक्र स्वामिनो ! 
नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥” 


दशमावरण 


«२३:३३ 


५३५ एँ हलो श्रीं क्रो हूं हीं इन्द्र मयी देवी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तपंयामि स्वाहा । १।” 

“३% ऐं ह्लीं श्रीं क्री हूं हो अग्नि मयी देवी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तपयामि स्वाहा । २ ।” | 

५३% ऐं ह्लीं श्री कं हूं ह्लीं यम मयी देबी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तपंयामि स्वाहा । ३ ।” 

“३% एँ ह्वीं श्रीं क्री हूं ह्लं निऋति मयो देवो श्रो पादुकां पूज- 
यामि नमः तर्पयामि स्बाहा। ४ ।” 

“३% ऐ ह्वीं श्रीं क्रो हूं ह्लं वरुण मयो देवो शी पादुकां पूजयासि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । ५ ।” 
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“३% एँ ह्लीं श्रीं क्रो हूं ह्लीं वायु मयी देवी श्रो पादुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । ६ ।” 

“८३ एं ह्लीं श्रीं कीं हूं ह्लीं कुबेर मयी देवी श्री पादुकां पूजयामि 
नसः तर्पयामि स्वाहा । ७ ।” 

“३% एं ह्वीं श्रीं क्रीं हुं ह्लीं ईशान मयी देवी श्री पाडुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । ८ ।” 

“३% छँ ह्वीं श्रीं क्रो हूं ह्वीं ब्रह्मा मयो देवी श्री पाठुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । & ।” 

नित्र ति और वरुण के मध्य में निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करें। 

“३% एं ह्वीं ५ कीं हूं. ह्वीं अनन्य सयी देवी श्री पाढुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । १० ।” 

अव अन्त्र पूजा करेगे 

इस पूजा के निम्नलिखित मन्त्र” हैं। 

३% वज्त्राये नमः ॥ १ ॥” 

“३५ शक्तये नमः ॥ २॥।” 

“३५ दण्डाये नम: ॥ ३ ॥? 

“3 खड़गाये नम: ॥। ४ ॥? 

39 पाशाये नमः ॥ ५ ४” 

439 अंकुशाये नमः ॥ ६ ॥? 

39 गदाये नस: ॥। ७ ॥? 

४3% द्रिशूलाये नम: ॥ ८ ॥” 

“३% पद्माये नम: ॥ & ।।” 

ईशान और इन्द्र के मध्य निम्नलिखित मन्त्र से अस्त्र पूजा 


होगी । 


४35 चक्राये नमः ॥ १०॥।” 


१. यदि आप चाहें तो इन मन्त्रों के पूर्व में “ओ” के बाद एं ह्वी श्रीं 
क्री हूं हो' लगा-लगाकर अस्त्र का नाम बोले तत्पश्चात्‌ 'मयी देवी श्री पादुकाँ 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा’ बोलें&। लेखक 
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एकादशावरण 

यन्त्र के मध्य में स्थित बिन्दु पर देवी के अस्त्रों को पूजा निम्न- 
लिखित मन्त्रों से करेंगे । 

“3% एं ह्लीं श्रीं कं हूं ह्लीं खड़गमयी देनी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तपंयामि स्वाहा । १।” 

“उ एं ह्लीं श्रीं कीं हु हीं मुण्डमयी देवी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि स्वाहा । २।” 

“३ ऐं ह्लीं श्रीं कीं हूं ह्लीं बर मयी देवी श्री पाढुकां पूजयामि नमः 
तरपं यामी स्वाहा । ३ ।” 

“३5 एँ ह्लीं शां कीं हूं ह्लीं अभयमयी देवी श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तपयामि स्वाहा । ४ ।” 

अब आप करबद्ध होकर निम्नलिखित मन्त्र से देवी को प्रणाम 
क्रें । 

“३% एँ ह्लीं श्रीं कीं हूं ह्लीं श्री सवं संक्षोभण चक्र स्वामिनो ! नमस्ते 
नमस्ते स्वाहा ॥।” 

इस भाँति से यन्त्र पूजन सम्पन्न होता है। अब आप समापन 
करने के लिए पुष्पादि हाथों में लेकर निम्नलिखित पंक्तियाँ बोलें 
फिर प्रणाम करें | 

“चतुरस्त्राद बहिः सम्यक संस्थिताश्च समन्ततः । 

ते च सम्पूजिताः सन्तु देवाः देवि गृहे स्थिताः ॥ 

सिद्धाः साध्या भेरवाः गन्धर्वाश्च वसबोऽश्विनो । 

मुनयो ग्रहा तुष्यन्तु विश्वेदेवाश्च उष्मया: ॥ 

रुद्रादित्याश्च पितरः पन्नगः यक्ष चारणाः। 

योगेश्वरोपासका ये तुष्यन्ति नर किन्नराः॥ 

नागा वा दानवेन्द्राश्‍च भूत प्रेत पिशाचकाः। 

अस्क्राणि सर्व शस्त्राणी मन्त्र यन्त्राचंन क्रियाः ॥ 

शान्ति कुरु महामाये सर्वं सिद्धि प्रदायिके। . 

सवे सिद्धि चक्र स्वामिनो. नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥। 

सवज्ञे सवं शक्ते सर्वार्थं प्रदे शिवे । 

सर्वं मङ्गल मये सर्व व्याधि विनाशिनो॥ 
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सर्वाधार स्वरूपे सवे मङ्गल दायक- । 

चक्र स्वामिनो ! नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥” 

“क्रीं ह्वी हूं क्ष्यं महाकालाय, हों महादेवाय, क्रीं कालिकापे, हों 
महादेव महाकाल सवं सिद्धि प्रदायक देवी भगवती चण्ड चण्डिका चण्ड 
चितात्मा प्रीणातु दक्षिण कालिकाये सबज्ञे सवं शाक्ते श्री महाकाल 
सहिते श्री दक्षिण कालिकाये नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥।” 


दुलभ कालो मन्त्र 


श्रीकाली सहस्ताक्षरी 

क्री क्रोक्रो हो ह्वीं हूं हुं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं की हीं ह्ली हूं हू 
स्वाहा श्चिजाया महापिशाचिनी दुष्टचित्तनिवारिणी क्रीं कामेश्वरी 
वीं हें वाराहिके ह्वीं महामाये खं खः ऋोधाधिपे श्रीमहालक्ष्ये सवे- 
हृदयरंजनि वार्वादिनीविधे त्रिपुरे होरे हसकहलह्लीं हस्रे ॐ ह्वीं 
क्लीं मे स्वाहा २ ॐ ह्लीं इं स्वाहा दक्षिण कालिके क्री हूं ह्वीं स्वाहा 
खडगमुण्डधरे कुरुकुल्ले तारे २ ह्वीं नमः भयोन्मादिनी भयं मम हन 
हन पच पच भथ मथ फ्रें विमोहिनी सवंदुष्टान्‌ मोहय मोहय हयग्रीवे 
सिहबाहिनी सिहस्थे अश्वारूढे अश्वमुरिप विद्राविणी विद्रावय मम 
शत्रून मां हसितुमुद्यतास्तान्‌ ग्रस ग्रस महानीले बलाकिनी नील- 
पताके फं क्रो कं कामे संक्षोभिणी उच्छिष्टचाण्डालिके सधजगद्व- 
शमानय वशमानय मातङ्किनी उच्छिष्टचाण्डालिनी मातङ्गिनी सवं- 
शद्भूरी नमः स्वाहा विस्फारिणो कपालधरे घोरे घोरनादिनी भ्र 
शत्रून्‌ विनाशिनी उन्मादिनी रों रों रों रीं ह्वीं श्रीं हसौ: सों बद बद 
क्लीं क्लीं क्लीं क्रों कीं क्रो कति कति स्वाहा काहि काहि कालिके 
शम्बरघातिनो कामेश्वरी कामिके ह्व ह्व कों स्वाहा हृदयाहये ३2 
ह्लीं रीं मे स्वाहा ठः ठ: ठः क्रों ह्व ह्वीं चामुण्डे हूदयजनाभि असु- 
नवग्रस ग्रस दुष्टजनान्‌ अमून शंखिनो क्षतजर्चाचतस्तने उन्नतस्तने 
विष्टंभकारिणी विद्याधिके श्मशानवासिनी कलय कलय विकलय 
विकलय कालग्राहिके सिहे दक्षिणकालिके अनिरुद्धये ब्रूहि ब्रूहि जग- 
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च्चित्रिरे चमत्कारिणि हं कालिके करालिके घोरे कह कह तडागे 
तोये गहने कानने शद्रुपक्षे शरीरे मदिनि पाहि पाहि अम्बिके तुभ्यं 
कल विकलाये बलप्रमयनाये योगमार्ग गच्छ गच्छ निर्दाशके देहिनि 
दशनं देहि देहि मदिनि महिषमदिन्ये स्वाहा रिपून्दर्शने दर्शय दर्शय 
सिहप्रप्रवेशिनि वीरकारिणि का क्रों करां हूं हुँ हां हला. फट्‌ स्वाहा 
शक्तिरूपाये रों बा गणपाय रों रों रों व्यामोहिनि यन्त्रनिके महा- 
कायाये प्रकटवदनाये लोलजिह्वाये मुण्डमालिनि महाक।लरसिकाये 
नमो नम: ब्रह्मरन्ध्रमेदिन्ये नमो नम. शत्रविग्रहकलहान्‌ त्रिपुरभोगिन्ये 
बिषज्वालामालिनी तन्त्रनिके मेघप्रभे शवावतसे हंसिके कालि कपा- 
लिनि कुल्ले कुरुकुल्ले चेतन्यप्रभेप्रज्ञे तु साम्राज्ञि ज्ञान ह्लीं ह्लीं रक्ष रक्ष 
ज्वालाप्रचंड चण्डिकेयं शक्तिमार्तण्ड भरवि विघ्रचित्तिके विरोधिनि 
आकर्णय आकर्णय पिशिते पिशितप्रिये नमो नमः खः खः खः 
मर्दय मर्दय शत्रून्‌ ट: ठः ठ: कालिकाये नमो नमः ब्राह्मये नमो नमः 
माहेश्वर्य नमो नम: कोमार्यं नमो नमः वेष्णव्य नमो नम. वाराहं 
नमो नमः इन्द्राण्ये नमो नम: चामुण्डाये नमो नमः अपराजितायें नमो 
नमः नार्रासहिकाय नमो नमः कालि महाकालिके अनिरुद्धक सरस्वति 
फट स्वाहा पाहि पाहि ललाटं भल्लाटनी अस्रीकले जीबवहे वाचं 
रक्ष रक्ष परविद्यां क्षोभय क्षोभय आकृष्य आकृष्य कट कट महामोहि- 
निके चीरसिद्धिके कृष्णलूपिणी अजनसिद्धिके स्तम्भिनि मोहिनि 
मोक्षमार्गानि दर्शय दशेय स्वाहा 


॥ इति श्री काली सहस्राक्षरी समाप्तम्‌ ॥ 


मन्त्रमयी कालो; हदय 


यह मन्त्र स्तोत्र के रूप में काली हृदय कहा जाता है जो कि 
स्तोत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है । इसका अलग से भी जप करके 


बड़े-बड़े असम्भव कार्य किये जाते हैं अतः यह काली जी का हृदय 


रूपी मन्त्र यहाँ अलग से प्रस्तुत है । 


हृदयम्‌ 
३ ऋं कों ऋ हूं हूं हें ह्वीं ह्लीं ३४ ॐ 3% 3% हंसः सोहं ॐ हुंसः 
3 ह्वीं थीं ऐं कं हूँ ह्वीं स्वाहास्वरूपिणो । अं आं रूपयोग्रेण योग- 
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सुत्रग्रॅन्थि भेदय मेदय ई ई रुद्र ग्रन्थ भेदय भेदय उ ऊं विष्णु ग्रन्थि 


_ भेदय भेदय ॐ अं क्रों आं की ई कों इं कों उ हूं ऋ हीं ऋ ह्लीं जू द 


ल क्षिएंणंएं कालिओं केऔं क्रींॐ अंक्रीक्री अः हूं हूं हीं 
ह्वी स्वाहा महाभेरवी हूँ हुँ महाकालरूपिणी ह्वीं ह्लीं प्रसीद प्रसीद- 
रूपिणो हीं ह्लीं ठ: ठ: क्रो अनिरुद्धा सरस्वती हूं हूं ब्रह्मविष्णु ग्रह- 
बन्धनी रुद्रग्रहबन्धनी गोत्रदेवता ग्रह बन्धनी आधि व्याधि ग्रहबन्धनी 
सन्निपात ग्रहबन्धनी सबंदुष्ट ग्रहबन्धनी सर्वदानव ग्रहबन्धनी सवदेव 
प्रहुबन्धनी स्वंगोत्रदेवता ग्रहबन्धनी सवंग्रहान्‌ नेडि नेडि विवपट 
विक्पट क्री कालिके ह्लीं कपालिनि हूँ कुल्ले ह्लीं कुरकुल्ले हूँ (वरो- 
धिनि हीं विप्रचित्ते स्फ्रें हौं उग्रे उग्रप्रभे ह्वीं उ दीप्ते हां घने हूँ 
त्यिषे हो नीले च्लूं च्ल॑ नीलपताके ॐ ह्वीं घने घनाशने हीं 'वलाके 
हों हों हों मिते आसिते असित कुसुमोपमे हूं हूँ हूंकारि हां हां हांकारि 
कां कां काकिनि रांरां राकिनिलांलां लाकिनि हां हां हाकिनि क्षिस्‌ 
क्षिस्‌ श्रम भ्रम उत्त उत्त तत्त्वविग्रहे अरूपे अमले विमले अजिते 
अपराजिते करीं स्त्रीम्‌ स्त्रीम्‌ हूं हूँ फरे फ्रै दुष्टविद्राविणी आं ब्राह्मी ई 
माहेश्वरी ऊं कौमारी ऋ वेष्णवी लू. वाराहो एं इन्द्राणी एं ह्लीं क्लीं 
चामुण्डाये औं महालक्ष्म्ये अ: हूँ हूँ पंचप्रेतोपरिसंस्थिताये शवालंका- 
राये चितान्तस्थाये भें भें भद्रकालिके दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्र हन 
हन पाप मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु विरुपाक्षी विरूपाक्ष वरदायिनी 
अष्टभेरवीरूपे ह्वीं नबनाथात्मिके २: ह्वीं ह्वीं सत्ये रां रां राकिनी 
लां लां लाकिनि हां हां हाकिनी कां कां काकिनि क्षिस्‌ क्षिस्‌ बद्‌ वद्‌ 
उत्त उत्त तत्त्वविग्रहे अरूपे स्वरूपे आद्यमाये महाकालम हिषि ह्वीं हीं 
ह्लीं ॐ ॐ ३० कीं कं करों हूं हूँ ह्वीं ह्वीं महामाये दक्षिण कालिके 
हों हों हँ हँ क्रो क्रो क्री माँ रक्ष रक्ष मम पुद्रान्‌ रक्ष रक्ष मम स्तरों 
रक्ष रक्ष ममोपरि दुष्टबुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ कुवन्ति कारयन्ति करि- 
ष्यन्ति तान्‌ हन हन मम मन्त्रसिद्धि कुरु कुरु दुष्टान्‌ दारय दारय 
दारिद्रं हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु आत्मतत्त्वं देहि देहि 
हंसः सोहं २२ क्रो क्रो ३४ 3 ३% ३ ३ सप्तकोटि स्वरूपे आद्ये आद्य- 
बिद्ये अनिरुद्धा सरस्वति स्वात्मचेतन्यं देहि देहि मम हृदये तिष्ठ तिष्ठ 
मम मनोरथं कुरु कुरु स्वाहा । 


श्री बीज मन्त्रात्मक काली सहतस्त्राक्षरो 
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ह्लं ह्लीं ह्लीं हं ह्लीं हं हौं ल्ली होही होहो हाँ ह्लं ह्ली 
होंही होंहीं हींहीं हींहीं हींहीं हींहों ह्लीं ह्लीं ह्लं 
हौं हीं होहो हां हाँ होहो होहो हाँ हां हों हां हा 
होंहों हं हं हं हुं हें हं हं हं ह हं इं हं हं ह टं ह हूं हुं हुं हूं हुं हूं 
हुं हुं हुँ हु हुँ हुं हुँ हुं हु हुं हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
हसौं हसौं हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
हसों हसौं हसों हंसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
हसौं हसौं हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हुसों 
हसों हसौं हसों हसों हसौं हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
हसौं हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों हसों 
ऐंऐंऐंऐंऐंऐंऐंऐंऐंऐंऐंएंऐंएंएऐंएंएएऐंएऐंएंएंएंएंएऐंएं 
ऐं एँ हों हों हीं हीं हीं हीं हों हों हों हों हाँ ह्लीं ह्लीं ह्लं ह्लं 
होंहोंहोहोंहोहों ह्लीं हीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं लं ह्लीं ह्ली ह्वीं ह्लं 
ह्लौं हीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं ह्लीं श्मशान कालिकाये 
घोररूपाये शवासताये अभयखड्ग मुण्डधारिण्ये दक्षिणकालिके 
मुण्डमालि चतुर्भुजौ नागयज्ञोपवीते क्षों क्षीं क्षों क्षों क्षीं क्षों क्षीं क्षों 
क्षों क्षीं क्षीं क्षीं क्षींक्षं क्षीं क्षीं क्षींक्षोंक्षोंक्षों क्षींक्षींक्षीं क्षीं क्षी 
क्षों क्षों क्षीं क्षों क्षीं क्षों क्षीं क्षीं क्षीं क्षों क्षी क्षों क्षों क्षों क्षीं क्षीं क्षों क्षीं 
क्षों क्षां क्षों क्षों क्षीं क्षों क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षों क्षों क्षां क्षां क्षों 
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क्षों क्षों क्षं क्षीं क्षों क्षीं क्षों क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं प्रीं प्रों प्रीं प्रीं प्रो प्रों 
प्रीं प्रीं प्रीं प्रो प्रीं प्रो घ्रीं प्रीं घ्रीं प्रो प्रीं प्रो प्रीं प्रीं घरीं घ्रों प्रीं प्रीं प्रों प्रीं 
प्रों प्रो प्रीं प्रीं प्रीं प्रों प्रों प्रों प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं घ्रीं प्रौं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रों 
प्रीं प्रीं प्रीं घ्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रो घ्रीं प्रीं घ्रीं घ्रीं घ्रीं घ्रीं घ्रीं घ्रीं घ्रीं प्रों प्रों 
प्रीं प्रीं प्रों प्रीं प्रीं प्रीं प्रो प्रीं प्रीं प्रीं प्रों प्रीं प्रीं प्रीं घ्रों प्रों प्रीं प्रीं प्रीं प्रों 
प्रों प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रीं घ्रों घ्रों प्रीं प्रीं प्रों प्रीं प्रों प्रीं घ्रीं प्रो 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं कलों क्लीं क्लीं कलीं क्लीं दलीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्ली क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्रों कों क्रों कों 
क्रों कों कं कं कों कों क्रों कों कों कों कों कों क्रों कों क्रों क्रों क्रों कों 
करों कों कों कों कों कों कों कों कों कों कों कों 'हों कों कों कों कों क्रो 
क्रों कं कों कों कों कों क्रों रों कों कों कों घ! कों कों कों कों कों कों 
क्रों कों कों कों कों कों क्रों कों जों कों कों कों कों कं ऋं कों कों क्रो 
कों कों कों कों कों कों कों कों कों कों कं कों कों कों क्रों कों कों क्रो 
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[तु तुं तुं तृं तूं तुं तुं तुं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लौं 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं र्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लों ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लों 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लों ग्लौं ग्लौं 
ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लों ग्लों 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लो ग्लौं 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं फट्‌ फट्‌ 
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फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा । 


॥ इति श्री काली बीज सहस्राक्षरी समाप्तम्‌ ॥ 


काली पूजन 


किसी भी पूजन का शुभारम्भ प्रातः कृत्यादि से किया जाता है। 
प्रातः कृत्यादि को न करने पर किये जाने वाले अनुष्ठान्न में पर्याप्त 
सफलता दृष्टिगोचर नहीं हुआ करती । साररूप में यह जान लेना 
अत्यन्त आवश्यक है कि यदि आप प्रातः कृत्यादि नहीं करेंगे तो आप 
को पूजन जपादे भी कोई अकार भप्त जही हे जन जपादि का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है अतः 
सबसे पहले यथोचित्‌ प्रातः कृत्यादि करें । 

प्रातः अरुणोदय काल में निद्रा का त्याग कर दे । जब रात्रि का 
अन्तिम प्रहर प्रकट होता है वह अरुणोदय काल कहलाता है। इस 
समय निद्रा का मोह त्याग कर उठे और सहज आसन लगा लें। 
जिस तरह से आप आराम से बेठ सकें बेठें इसे ही सहज आसन 
कहते हैं । 

अब ध्यान करना होगा । 


अपने मस्तिष्क मण्डल में सहस्रदल कमल की कल्पना करे ओर 

_ क mrs — 
ध्यान करें कि इस कमल के ऊपर गुरुदेव विराजमान हैं । 
nd rd स 


॥ ध्यान मन्त्र ॥ 
ध्याये शिरसि शुक्लाब्जे हिनेत्रं द्विभुजं गरु । 
श्वेताम्बर परोधानं श्वेत माल्यानुलेपनम्‌ ॥ 


वराभय कर शान्त करुणासय विग्रह । 
बामेनोत्पल धारिण्या शक्त्यार्लिङ्झित विग्रहम ॥ 


श्वेतानन सुप्रसन्नं साधकाभीष्ट दायकम्‌ । 
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अपने पने मस्तिष्क मण्डल में उपरोक्त मन्त्रानुसार निम्नलिखित 
ध्यान कर- 

सहस्रदल कमल पर. दो नेत्रों वाले तथा दो भुजाओं वाले गुरुदेव 
स्थित हैं जिन्होंने श्वेत वस्त्र घारण किये हुए हैं । इनके कण्ठ में श्वेत 
माला शोभायमान है । इन्होंने श्‍वेत चन्दन भी लगा रखा है। यह 
अपने दोनों हाथों को उठाए एक हाथ के द्वारा वरदान दे रहे हैं और 
दूसरे हाथ के द्वारा अभय भी प्रदान कर रहे हैं। यह शान्त चित्तवाले 
करुणामयी हैं। इनके बायीं तरफ इनकी शक्ति कमल लिये खड़ी 
इनसे आलिगनबद्ध है । उनके मुख पर हँसी की छटा है और वो 
अत्यधिक प्रसन्न है । यह अपने साधकों की मनोभिलाषा पूर्ण करती 
हैं । 

इसके बाद इनका मानसिक पूजन करें। इस कार्य को निम्न- 
लिखित मन्त्रों से सम्पन्न करें। " ह 
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॥ सानसिक पुजन मन्त्र ॥ 


श्री गुरुव नम: मानसिक पुष्पं समर्पयानि ॥ 
श्री गुरुवे नमः मानसिक धूपं ससर्पयासि ॥ 
श्री गुरुवे नमः मानसिक दीपं समर्पयामि ॥ 
श्री गुरुवे नमः मानसिक नेवेद्य समर्पयामि ॥ 
श्री गुरुवे नम: मानसिक नीराजनं समर्पयामि ॥ 


अब आप निम्नलिखित मन्त्र से यथाशक्ति जप करें । 


॥ वाग्भव मन्त्र ॥ 

एं॥ 

अब निम्नलिखित इलोक का पाठ करके अपने पूजनादि को गुरु 
के दाहिने हाथ में समपित कर दें-- 

3 सन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गुरुदेवः । 

यत्पूजित' मया गुरुवर परिपूर्ण तदस्तुमे ॥ 

३+ यदक्षरं पदश्रष्टं मात्राहीनं च यम्दवेत। 

तत्त्वं क्षम्यतां देव गुरुदेवैश्वर ॥ 

३ गृह्याति गुह्य गोप्वरे त्वं गृहाणास्मत्कृत जपम्‌ । 

कृपा करहु मे देव त्वत्त प्रसादात `````` h 

अब निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर उन्हें प्रणाम करें । 

ॐ भव पाक्ष विनाशाय ज्ञान दृष्ट प्रर्दाशने । 

नमः सद्ग्रुवे तुभ्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिने ॥ 

नराकृत्ति परब्रह्म रुपायाज्ञान हारिणे । 

कुल धर्म' प्रकाशाय तस्मे श्री गुरुवे नम: ।। 

अर्थात संसार के समस्त बन्घनों को नष्ट करने के लिए आपने 
ज्ञान चक्षु खोल दिये हैं । आप ही भोग एवं मोक्ष के प्रदाता हैं । इसी 
कारण आप सद्गुरु हैं। आपको नमस्कार करता हूं। जो मनुष्य 
रूपा होकर भी परब्रह्म स्वरूपा है, जो अज्ञान का नाश कर देते हैं 
ओर कुल धर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। उन गुरुवर को मेरा नम- 
स्कार है । 
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इसके बाद अपनें इष्ट/देवता का ध्यान करंगे। इस ध्यान को 


करने मे निम्नलिखित लोक पढगे-- 
विद्यत्कान्ति समानाभदन्तपंक्तिबलाकिनोम्‌ । 
नमामि तां विश्‍वमाताँ कालमेघ समद्यतिम ॥ 
मण्डमालावलीरम्यां मुक्त केशो दिगम्बराम्‌ । 
लालजिह्वां घोररावामारक्तान्त त्रिलोचनाम्‌ ॥ 
कोटि कोदि कलानाथ विलसन्मुख मण्डलाम्‌ । 
अमाकला समुल्लासोज्जबलत्कोटीर मण्डलाम्‌ ॥ 
शव दृयाभषण कर्णा नाना मणि बिभूषिताम्‌ । 
सूरयकान्तेन्डुकान्तौद्यं प्रोल्लसत्कणभूषणाम्‌ ॥ 
मतहस्त सहस्त्रस्तु कृत कांची हसन्मुखीम्‌ । 
सक्कद्रयगलद्रक्स धारा विस्फारितान नाम ॥ 
खड्क मण्ड वराभीति. संशोभित चतुर्भुजाम्‌ । 
दन्तुरां परमां नित्यां रक्‍त मण्डित विग्रहाम्‌ ॥ 
शिव प्रेत समारूढा महाकालोपरि स्थिताम्‌ । 
वामपादं शवहृदि दक्षिणे लोक लांछिताम्‌ ॥ 
कोटि सूर्यं प्रतोकाशां समस्तभुवनोज्जवलां । 
बिद्यत्पंज समानाजज्वलज्जटा विराजिताम्‌ ॥ 


१. देवी को अपना सर्वेस्व मानने बाला धर्मे 'कुल धमं' कहलाता 
है । देवी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी कुल घर्म का मानने 
वाला कहलाता है । आप किसी भी धर्म वाले हो यदि देवी के समक्ष 
नतमस्तक हैं तो आपका धर्मे 'कुल धर्म' कहलायेगा । 

कोलधर्म्मात परो धर्म्मो नास्ति ज्ञाने तु मामके । 

यस्यानुष्ठान मात्रेण ब्रह्मज्ञानी नरो भबेत ॥ 

सत्यं ब्रब्रीमित ते देवी हृदि कृत्बाऽबधारय। 

सवेधर्म्मोत्तमात कोलात परो धर्म्मो न विद्यते ॥ 

मैं जानता हूं कि कुल धर्मे की अपेक्षाकृत कोई भी धरम श्रेष्ठ नहीं 
है । कुल धर्म के अनुष्ठान मात्र से मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाता है । हे 
देवी ! मैं सत्य कहता हूं । यह समझ लो कि कुल धमं सभी धर्मो में 
उत्तम है । इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी घर्म नहीं है । 
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रजताद्रिनिभाँ देवी स्फटिकाचल विग्रहाम्‌ । 
दिगम्बराँ महाघोराँ चन्द्राक॒ परिमण्डितास्‌ ॥ 


नानालङ्कार भूषाढयाँ भास्वत्स्वर्ण तनुरुहाम्‌ । 
योग निद्राधराँ सुरं स्मेराननसरोरुहास्‌ ॥ 
विपरीत रतासक्ताँ महाकालेन सन्ततम्‌ । 
अशेष ब्रह्माण्ड भाण्ड प्रकाशित महाबलाम्‌ ॥ 


शिवाभिर्घोर रावाभिवष्टिताँ प्रलयोदिताम्‌ । 
कोटि कोटि शरच्चन्द्रव्यक्कतोन्नख मण्डलाम्‌ ॥ 


सुधा पूर्ण शिरो हस्त योगिनी भिविराजिताम्‌ । 

आरक्त मुख भीमाभिमंद मत्ताभिरविन्ताम्‌ ॥ 

घोर रूपे मं हानादेश्चण्डतापेश्च भरव: । 

गृहीत शव कङ्काल जय शब्द परायणे: ॥ 

नत्यदटिर्वादन परेरनिशंच दिगस्बरेः । 

श्मशानालयमध्यस्थाँ ब्रह्माद्यपनिषेविताम्‌ ॥ 

अर्थात जो विश्व की माता हैं और जिनकी कान्ति कालमेघ के 
समान है । ऐसी काली देवी को मैं नमस्कार करता हूं । बकपंक्ति के 
समान बिजली की कान्ति के समान जिनको दन्त पंक्तियाँ हैं तथा 
जिसने मुण्डमाला धारण कर रखी है । इनके केश खुले हुए हैं। जिन 
की जिह्वा चलायमान है । जिनके तीनों नेत्र रक्त वर्णमयी हैं । जिन 
का शब्द घोर है और जिनके मुखमण्डल से अनन्त चन्द्रमाओं का 
प्रादुर्भाव होता है । जिनके सिर पर उज्जवल किरीट अमावस की 
कला ममान शोभायमान है । जिनके दोनों कानों में दो शब कुण्डल 
बन कर शोभायमान हो रहे हैं। जिनके अंगों पर समस्त मणियाँ 
विभूषित हैं । जो माणिक और मोतियों से अलंकृत आभूषण कानों 
में सजाये हैं। जिनकी कमर में सहस्रों कटे हाथों की बनी करधनी 
शोभित है । जिनके मुखमण्डल पर अट्टहासमयी शोभा है । जिनके 
होठों से रक्‍त की धारा प्रवाहित होकर मुखमण्डल को दीप्त कर 
रही है । जिनके चारों हाथों में खड्ग, खप्पर, ताजा कटा हुआ मुण्ड 
तथा अभयदान शोभायमान हो रहे हैं । जिनकी देह शोणितमयी है । 
जिनकी दन्त पंक्ति उच्च व विकट है तथा जो शिव रूपी प्रेत पर 
चढ़ी हुई हूँ । शिव ही काल सदृश होते के कारण जो देवी महाकाल 
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के हृदय पर स्थित हैं। जिनका बायाँ चरण उनके हृदय पर चढा है। 
जिनका दाहिना पाँव धरती पर होने के कारण समस्त लोक को अलं- 
कृत कर रहा है । जिनकी देह का प्रकाश करोड़ों सूर्यो के तुल्य है । 
जो समस्त भुवनों (लोकों) को उज्जवल करती हैं। विद्युत के समान 
उज्जवल, जटाजाल से शोभित, रजत (चाँदी) के पर्वेत सी शोभाय- 
मान और स्फटिक के तुल्य शुक्ल वर्ण को भी धारण करती हैं । जो 
पूर्णतः नग्न हैं । जो दिखने में महाघोरा हैं। जो चन्द्र सूर्य से भूषित 
है । जो अनेकों आभूषणों से शोभित स्त्रगं सदृश रोमावली से विरा- 
जित है। जिन्हें योगनिद्रा से सोये शिव का हँसता हुआ मुखमण्डल 
समस्त ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है । जो महाकाल से विपरीत 
रति में आसक्त हैं। जिन्हें शिवाओं ने घेर रखा है। जिनकी मूर्ति 
प्रलयकाल के समान है । जिनका मुखमण्डल शरद ऋतु के चन्द्रमा 
को लजा देता है । जिनके मस्तक और हाथों में सुधा विराजित है। 
जो रक्तमुखी हैं । जो मदमत्त योगनियों में विराजित हैं । जो महा- 
नाद घोर रूपा हैं । जो प्रचण्ड प्रतापी हैं। जो दिगम्बर वेषा हैं । जो 
सदा नृत्य वाद्य में निरत हैं। जो शव कंकाल को ग्रहण करती हें । 
समस्त भैरवगण जिनको सदा जय-जयकार करते रहते हैं। जो 
इमशान में स्थित हैं और समस्त देवतादि जिनकी सेवा करते रहते 
हैं । ऐसी कालिका देवी को मैं नमस्कार करता हूं । 


अब इनकी मानसोपचार की विधि से पूजा करनी होगी । इस 
पूजा के निम्नलिखित मन्त्र हैं-- 


॥ सानसिक पुजन मन्त्र ॥ 


लं पृथिव्यात्मकं गन्धं क्रों कालिकाय पादुकाभ्यां नमः अनुकल्प- 
यामि ॥ 

हँ आकाशात्मकं पुष्पे क्रों कालिकाय पाढुकाभ्याँ नमः अनुकल्पः 
यामि॥ 

यं वायवात्मकं धूपे क्रं कालिकाय पादुकाभ्यां नमः अनुकल्प- 
यामि ॥ 

रं बन्ह्यात्मकं दीपं क्रो कालिकाय पादुकाभ्यां नमः अनुकल्पयामि ॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि ६५ 


छ अमृतात्मक नेवेद्य क्रो कालिकाय पाढुकाभ्याँ नसः अनुकल्प- 
यामि ॥ ळं 


शं शक्तयात्मके ताम्बूलें क्रो कालिकाय पादुकाभ्याँ नम: अनकल्प- 
यासि ॥ र 


अब अपने ईष्ट देवता का मूल मन्त्र जपें। यदि आपको यह मन्त्र 
मालूम न हो तो निम्नलिखित मन्त्रो में से कोई भो एक मन्त्र यथा- 
शक्ति जपें । 


॥ सुल सन्त्र ॥ 


(१) क्रों ॥ 
, (२) क्रीं कालिकाय नमः ॥ 

(३) ॐ कालिकाय नमः ॥ 

(४) ॐ आद्य महाविद्याय तम: ॥ 

(५) कं करीं क्रो हू फट्‌ ॥ 

उपरोक्त किसी भी एक मन्त्र का जप करके इसे देवी के बांये 
हाथ में समपित कर दें। इस समय निम्नलिखित पंक्तियाँ जप कर 
ही जपादि का समर्पण करें । 

३ आबाहनें न जानामि न जानामि त्वाचेनम्‌ । 

पूजां चैव न जानामि क्षम्यताँ मुण्डमालेश्वरी ॥ 

अन्यतां शरणें नास्ति त्वमेव शरणं मम । 

त्स्मात कारुण्ये भावेन रक्षस्व खड्ग खप्पडेशवरी ॥ 

गतं पापं गतं दुःखं गत दारिद्रय मेव चः। 

आगता सुख सम्पत्ति पुण्याच तव दशेनात ॥ 

मन्त्रहीने क्रियाहीने भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे॥ 

यदक्षरे पदश्रष्टे मात्राहीनं चच यभ्दवेत । 

त्सव क्षम्यतां देव खड्ग खपडेशवरी ॥ 


गुह्याति गृह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृत जे । 
कपा करोतु मे देवि त्वत्प्रसावात्कालिके ॥ 
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इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ते हुए देवी को प्रणाम 
करें-- 

नमः सर्व स्वरूपिण्ये जगद्धात्य नमो नस: । 

आद्याये कालिकाये ते क्य हत्यें नसो नमः ॥। 

अर्थात तुम ही सवे स्वरूपा हो अतः तुम्हें नमस्कार है। तुम जगत 
की माता हो तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। तुम ही इस जगत की 
सुष्टि, पुष्टि और संहार का मूल हो। है आदि देवी कालिके ! तुम्हें 
वारम्बार नमस्कार है । 


इसके बाद सर्वप्रथम बायां पेर धरती पर रखकर शैया का त्याग 
कर दें। इसके बाद अपनी नित्य क्रिया करें। जब स्नान करने के 
लिए जलाशय के पास जायेंगे तब सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रों को 
बोल कर आचमन करेंगे । 


॥ आचमन सन्त्र ॥ 


3 आत्म तत्त्वाय स्वाहा ॥ 
ॐ बिद्या तत्त्वाय स्वाहा ॥ 
३+ शिव तत्त्वाय स्वाहा ॥ 


अब जलाशय में प्रवेश करं और नाभि तक गहरे जल में स्थिर 
होकर जल में एक डुबकी लगायें और पुनः उपरोक्त मन्त्रों को बोल 
कर आचमन करें। 


इसके बाद फिर उपरोक्त मन्त्र बोल कर ओष्ठाधर का मार्जन 
करें। इसके बाद जल में अपनी अंगुली से अधोमुखी त्रिकोण बनायें। 
इसके मध्य में "क्री! लिखें । उसके ऊपर हाथ रखकर पूर्वोक्त मूल 
मन्त्र के बारह पाठ करें इसी से तीन अंजलि जल लेकर सूर्यदेव को 
प्रदान करें । पुनः यहीं से जल लेकर अपने मस्तिष्क को अभिषिक्त 
करें । दोनों नासिकाओं, दोनों कानों, दोनों आँखों को अपनी अंगुर 
लियों से बन्द करें और जल में तीन बार डुबकी लगायें । अब बाहर 
निकलकर देह को साफ करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करलें । निम्न- 
लिखित गायत्री मन्त्र से शिखा बम्घन करें । 
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॥ गायत्रो मन्त्र ॥ 


3 भूर्भुव: स्व: तत्सवितुवरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि धीयो: 
यो न: प्रचोदयात ॥ 


इसके पश्चात्‌ शुद्ध मिट्टी या भस्म का माथे पर बिन्दुयुक्त त्रिपुण्डू 
लगा लें। 


अब कुशा की पवित्री धारण करें । 


यदि आप स्वर्ण की अंगूठी बनवा कर उसके ऊपर देवी की 
प्रतिमा उत्तकोणे करवाते हैं ओर मध्यमा में धारण करते हैं। एक 
चाँदी की अंगूठी बनवाकर उसके ऊपर क्री' बीज उत्तकीर्ण करवा 
कर तर्जनी में धारण करते हैं तो कुशा की पवित्री धारण की आव- 
इयकता नहीं रहेगी क्योंकि उपरोक्त दोनों अंगूठियां सवेदा पवित्री 
का कार्यं करती रहेंगी । 


पुनः उपरोक्त आचमन वाले मन्त्र से आचमन करें तत्पश्चात 
निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ते हुए जल में तीर्थो का आवाहन करें । 


॥ अथ तीथे आवाहन मन्त्र ॥ 


ॐ गँगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती । 

नमंदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन सन्निधि कुरु ॥ 

ब्रह्माण्डे देव तीर्थाणि करे: स्पृष्टानि ते रवे । 

तेन सत्येन मे देव ! तीर्थ देहि दिवाकरः ॥ 

आवाहय म त्वाँ देवि ! स्नानार्थमिह सुन्दरि । 

एहि गंगे ! नमस्तुभ्ये सव तीर्थ समन्विते ॥ 

इस मन्त्र को पढ़ते समय आवाहनी मुद्रा दिखायें फिर अंकुश 
मुद्रा का प्रदशेन करे। जल के ऊपर मूलमन्त्र का बारह बार जप 
करे । इसके बाद पुनः मूल मन्त्र पढ़ते हुए मध्यमा तथा अनामिका 
से जल उठाकर भूमि पर तीन बार छिड़क दें । पुनः मूलमन्त्र पढ़ते 
हुए मध्यमा तथा अनामिका से जल उठाकर अपने मस्तिष्क पर 
छिड़क लें । 
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अब ब्राई हथेली पर जल लेकर दांई हथेली से ढक़ ले और निम्न- 
लिखित बीज मन्त्रों का चार-चार बार जप करें। 


॥ अथ बीज मन्त्र ॥ 

हँ, यें, वें, रें, लें ॥ 

इसके बाद इस जल को दाहिनी हथेली पर ले लें । इसका दर्शन 
करके बांयी नासिका से ग्रहण.करे और मानसिक भावना करते हुए 
कि इस जल केद्वारा मेरे समस्त पाप नष्ट हो रहे हैं, दाहिनी नासिका 
से उस जल को निकालकर हथेली पर लेकर निम्नलिखित मर्ध्त्र बोल 
कर समक्ष पटक दे । 

फट्‌ ॥ 

अब हाथ घोकर उपरोक्त आचमन वाले मन्त्र से पुनः आचमन 


करे और निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्ध्य प्रदान 
.करे। 


॥ अथ अध्यं मन्त्र ॥ 

२» ह्लीं घणि सुर्य ! इदमर्ध्यं तुभ्यं स्वाहा ।। 

अब गायत्री ध्यान करें । 

यदि प्रातःकाल के समय ध्यान करेगे तो निम्नलिखित ध्यानः 
होगा । 

प्रात्नह्मीं रक्त वर्णा द्वि भुजां च कुमारिकाम । 

कमण्डलुं तीर्थ पूर्णमच्छ मालां च विश्वतीम्‌ ॥ 

कष्णाजिनाम्बरधरां हंसारूढां शुचि स्मिताम्‌ । 

प्रातःकाल के समय रक्त वर्णा, दो भुजा वाली, कुमारी तीर्थोदक 
पूर्ण कमण्डल एवं निर्मल माला धारिणी कृष्णाजिन परिधान वांली 
हँस पर बैठने वाली विशुद्ध स्मित शोभिता ब्राह्मी का ध्यान कर । 

यदि मध्यान्ह काल के समय ध्यान करेंगे तो निम्नलिखित ध्यान 
होगा । 20 
` मध्यान्हे तां श्याम वर्णा वेणवो च च तु्सुंजाम्‌ । 

शंख चक्र गदा प्न धारिणीं गरुड़ासनाम्‌ ॥ 
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पोनौतुङ्भः कुच द्वन्द्वरा वनमाला विभूषिताम्‌ । 
युबतीं सततं ध्यानेन्मध्ये मातंण्ड मंडले ॥ 


मध्यान्ह काल के-समय श्याम वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली, 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण करने वाली, गरुड परे बेठने 
वाली, भारी व उभरे हुए स्तन वाली, वन से प्राप्त सामग्री की माला 
धारण करने वाली, युवती का ध्यान वेष्णवी शक्ति के रूप में सूये 
मण्डल के मध्य में ध्यान करना चाहिये । 

यदि सायंकाल में ध्यान करेंगे तो निम्नलिखित ध्यान होगा । 


सायान्हे बरदां देवी गायत्री संस्मरेद्‌ यतिः । 
शुक्लां शुक्लांबर धरां वुषासन कृताश्रयाम्‌ ॥ 


ति नेत्रां वरदां पाशं शूलं 'च न्‌ करोटिकाम्‌ । 

विञ्जतों कर पद्म श्च वुदां गलित योबनम्‌ ॥ 

सायंकाल में शुक्ल वर्णमयी, शुक्ल परिधान धारण किये हुए, 
वृष के ऊपर बैठी हुई, तीन नेत्रों वाली, चार भुजाओं बाली, वर, 
पाश, शूल तथा नर कपाल धारण करने वाली, वृद्धा ऐसी स्त्री का 
ध्यान जिसका यौवन समाप्त हो रहा हो करना चाहिए । 


इसके पश्चात्‌ महादेवी को तीन अंजलि जल प्रदान करे ओर 
यथा शक्ति निम्नलिखित गुह्य गायत्री का सावधानी से जप करे । 


-> ॥ अथ गुह्य गायत्री मन्त्र ॥ 
“आद्याये विद्महे परमेश्वर्ये धीमहि तन्तः काली प्रचोदयात्‌ ॥” 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों को पढ़ते हुये तत्व मुद्रा के द्वारा 
एक एक बार अपने शिर पर देव, ऋषि, पितृगण एवं इष्ट देवता का 
तर्पण करे-- 


॥। अथ तपण मन्त्रः ॥। 


देवांस्तपंयामि नमः ॥ 
क्रषीस्तर्पयामि नमः ॥। 
पित्‌ स्तपंचामि समः ॥। 
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७ दिव्यौद्य गुरुस्तपं यासि नमः ॥ 

ॐ सिद्धौद्य गुरुस्तर्पयामि नस: ॥ 

3 मानंवोद्य गुरुस्तपंयासि नमः ॥। 

ॐ कुल गुरुस्तर्पयासि नमः ॥ 

ह्लीं कालिकास्तपंयामि स्वाहा ॥ 

अब आप निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए इष्ट को अध्ये देंगे । 


।। अथ गुह्य अध्ये मन्त्र ॥ 

“स्त्री ह्लीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा सर्वभूत निवासिन्ये, स्व-स्वरूपाये 
सायुधाये, सावरणाये, परात्पराये आद्याये कालिकाये इदमध्यं 
स्वाहा॥” 

तत्पश्चात मूल मन्त्र का यथाशक्ति जप करे । इस जप को देवी 
के बायें हाथ में निम्नलिखित मन्त्रों का जप करते हुए समर्पित 
कर दें। 

३२ गुह्य श्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्नहे । 

गृहाणार्चामिमां प्रोत्या प्रसीद मुण्डमालेशवरी ॥ 

गुह्यतिगुह्य गोप्त्री त्वं गुहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभेवतु मे देवि ! त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि ॥ 

अब सामान्याध्य स्थापित करेंगे । 


नोट--यहां से पूजन अपनी विशेषता की तरफ अग्रसर होता है। 
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अब एक शद्ध स्थान पर रोली या रक्त चन्दन से एक अधोमुखी 
त्रिकोण बनायें। इसे व्रत से घेर दें। इसके बाहर एक चतुष्कोण 
मण्डल निर्मित करें । चित्र पृष्ठ संख्या ७० पर दिया है । 


उपरोक्त चित्रानुसार मण्डल: बनाकर निम्नलिखित मन्त्र से गंध 
पुष्पादिक के द्वारा आघार शक्ति की पूजा करें-- 

३+ आधार शक्तये नम: ॥। 

अब एक पात्र लेकर “फट' का उच्चारण करके उसे धोयें। 
तत्पश्चात आधार के ऊपर उसे स्थापित कर दं। नम: का उच्चा- 
रण करके उसमें जल भरें। इसमें गन्ध पुष्पादि डालकर पूर्वोक्त 'गंगे 
च यमुना? वाला मन्त्र पढ़ें। इसके बाद आधार पर निम्नलिखित 
मम्त्र से पुष्पादि चढ़ायें । 

ॐ रं अग्नि देवताये नसः ॥ 

पात्र पर निम्नलिखित मन्त्र से पुष्पादि चढ़ायें । 

ॐ सूर्य मण्डलाये नमः॥। 

पात्र में भरे हुए जल में निम्नलिखित मन्त्र से गन्ध पुष्पादि 
चढ़ाये । 

» चन्द्र मण्डलाये नमः ।। 


तत्पश्चात जल पर हाथ रखकर दस बार “हौँ कहें। इसके बाद 
जल को धेनु मुद्रा ओर फिर योनि मुद्रा दिखायें । 


अब इसी जल और नवीन पुष्पों के द्वारा द्वार देवताओं को पूजा 
करें । गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक, योगिनी, गङ्गा, यमुना, लक्ष्मी तथा 
सरस्वती को द्वार देवता कहते हैं-- 

गणेश की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे 

गं गणेशाय नमः ॥ 

क्षेत्रपाल की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे 

क्ष क्षेत्रपालाय नमः ॥ 

बटुक की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे-- 

खं बटुकाय नमः ॥ 
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योगिनी की पूजा निम्नलिखित मश्त्र से करे-- 

यां योगिन्य नमः ॥ 

गङ्गा की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे 

गां गंगाये नस: ॥ 

यमुना की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे-- 

यां यमुनाये नमः ॥ 

लक्ष्मी की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे 

श्रीं लक्ष्म्ये नमः ॥ 

सरस्वती की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे-- 

एं सरस्बत्ये नमः ॥ 

इसके पश्चात द्वार की चोखट के बाई तरफ छते हुए बायाँ पाँव 
आगे बढ़ाकर देवी जी का स्मरण करते हुए पूजा गृह में प्रवेश करे । 


श्री कालिका पूजनारम्भ 


आद्य भगवती महादेवी कालिका जी का पूजन जिस कमरे में 
करना निश्चित किया गया हो, उस कमरे के मध्य में आकर नेऋत्य 
कोण वाली दिशा की तरफ गध्ध पुष्पादिक के द्वारा निम्नलिखित 
मन्त्र का जप करते हुए वास्तु पुरुष की पूजा करेंगे-- 

ॐ वास्तु पुरुषाय नमः ॥ 

इसी भांति इसी दिशा में अब निम्नलिखित मन्त्र का जप करके 
ईश्च की पूजा करेंगे । 

ॐ ईशाय नमः ॥ 

उपरोक्त भांति से ही इसी दिशा में ब्रह्मा की पूजा करेंगे । 

3% ब्रह्मणे नमः ॥। 

अब उपरोक्त स्थापित सामान्यार्घ्यं से जल लाकर याग मन्दिर 


शठ करे फिर हाथ में पीली सरसों लेकर निम्नलिखित मन्त्र 
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ॐ अपसपंन्तु ते भूता ये भूतां भुवि संस्थिता: । 

ये भूता विध्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिबाज्ञया ॥ 

अब एकटक दृष्टि से दशों दिशाओं की तरफ क्रमशः देखे । इसके 
बाद निम्नलिखित मन्त्र को बोल कर सरसों चारों तरफ बिखेर दे 

ॐ सर्व विघ्नान्‌ उत्सारय हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ 

इसके बाद अपना बायां पाँव उठाकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
लीन बार धरती पर आघात करे-- 

ॐ पवित्र वस्त्र भूसे.हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ 

अब इस कमरे को सुगन्धित करने के लिये चन्दन, अगर, कपूर 
तथा कस्तूरी का प्रयोग करे या गूगल दहका दे । 

माँ काली जी की पूजा करने के लिए अपने बेठने का स्थान 
निश्चित करें और वहां पर रोली या लाल चन्दन से एक अधोमुखी 


त्रिकोण बनाये । इसे एक चतुष्कोण से वेष्टित कर दे । इसका चित्र 
निम्न हे । 


इसमें निम्नलिखित मन्त्र से कामरूप की पूजा करें। 

३+ कामरूपाय नमः ॥। | 

तत्पश्चात इसके ऊपर अपना आसन बिछा दे और निम्नलिखित 
पंक्तियों का उच्चारण करे। 

ॐ पृथ्वि त्वया घता लोका देबि त्वं विष्णुना धूता । 

त्वं ख धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम ॥। 
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निम्नलिखित मन्त्र से आसन की पूजा करे । 
क्लीं आधार शक्तये कमलासनाय नमः ॥ 


तत्पश्चात्‌ उसके ऊपर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख 
करके वीरासन लगाकर बेठ जाये । 


अपने बायें तरफ निम्नलिखित मन्त्र से गुरु पूजा करे । 

५ गुरुवे नसः ॥। 

अपने दाहिने तरफ गणेश की निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करें । 

क गणेशाय नम: ॥ 

अपने समक्ष ईष्ट देवता को योनि मुद्रा दिखाकर निम्नलिखित 
पंक्तियाँ बोल कर प्रणाम करें । 

ॐ काली कालो महाकाली कालिके पाप नाशिनी । 

कालो कराली निष्क्रान्ते कालिके तवन्नमोऽस्तु मे ॥ 

ॐ उत्तिष्ठ देवी चामुण्डे शुभा पजां प्रगृह्य से । 

क्रुष्व मम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभि सह ॥ 

तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित पंक्तियाँ हाथ जोड़कर बोले । 

3» भेरवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मागं प्रर्दाशने । 

आज्ञां मे दीयतां नाथ इष्ट पूजां करोम्यहम्‌ ॥ 

अब विजया (भाङ्ग) के पत्ते लेकर एक पात्र में रखे और निम्न- 
लिखित मन्त्र से उसका शोधन करे । 


३ ह्वीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत विणि अमृतमाकर्षयाकर्षय 
सिद्धि देहि कालिकां मे वशमानय स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ पत्तों के ऊपर सात बार मूल मन्त्र का जप करके 
आबाहनी, स्थापनी, सन्निधापिनी, सFह्निरोधिनी, सम्मुखीक रणी 
धेनु तथा योनि मुद्रायें प्रदर्शित करे इसके बाद अपने हृदय पर देवी 
का तीन बार तपंण निम्नलिखित मन्त्र से करे । 


हीं कालिकास्तपंयामि स्वाहा ॥ 


इसके बाद विजया के पत्ते उठाकर निम्नलिखित मन्त्र का जप 
करखाले। 
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ऐं बद वद वाग्नादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव सवे सत्त्व बश 
कुररि स्वाहा ॥ 

अब पुनः अपने बायें कान पर गुरु की पूजा निम्नलिखित मन्त्र 
से करें। 

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया । 

ययाचक्षुरुन्मोलितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 

3» श्री गुरुवे नमः ॥ 

अपने दाहिने कान के ऊपर निम्नलिखित मन्त्र से गणपति जी 
को पूजा करें । 

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । 

भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामाऽथेसिद्धये ॥ 

३» गणेशाय नस: ॥ 

अब अपने समक्ष इष्ट देवी भगवती काली जी को पूजा निम्न” 
लिखित मन्त्र से करें । 

3५ श्यामे श्यामे महामाये, सर्व शक्ति स्वरूपिणी । 

त्वं काली कमला ब्राह्मी, त्वं जया विजया शिवा ॥ 

त्वं लक्ष्मीविष्णु लोकेषु, केलाशे पावंती तथा । 

सरस्वती ब्रह्मलोके, चेन्द्राणी शक्र पूजिता ॥ 

बाराही नारसिही च, कोसारी वेष्णबो तथा। 

त्वमापः सवंलोकेषु, ज्योतिस्त्वं ज्योति रूपिणो ॥ 

हीं श्री क्रं परमेश्वरि स्वाहा । 

अब समस्त पूजन सामग्री को अपने दाहिने तरफ रख लें । जल 
और कुल द्रव्य अपने बायीं तरफ रख लें । पूर्वोक्त सामान्याघ्ये से 
जल लेकर मूलमन्त्र के साथ फट्‌ लगाकर सारी पूजन सामग्री पर 
छिड़क दे रं कहकर अग्नि को कल्पना करे । तत्पश्चात एक पुष्प 
लेकर उसके ऊपर चन्दन लगा दें और अपने हाथों में फट्‌ कहते हुये 
चषित करके फेंक दें। 


इसके बाद तजेनी ओर मध्यमा अंगुलियों को दूसरी हथेली पर 
मार कर ताली बजायें। यह क्रिया ऊपर को तरफ करे । यह ताली 
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तीन बार बजावे और फट्‌ कहे । अब दशों दिशाओं की तरफ क्रमशः 
चुटकी बजाये । 


अपनी बांई कोख में पाप पुरुष की कल्पना करें जो कि कुष्ण रंग 
वाला ताम्र लोहित, शुभ्र, लाल आँखों वाला, खड़ग-चर्मघार' 
क्रोधित, अंगूठे के आकार का अधोमुखी है । इस कल्पना के साथ? 
निम्नलिखित पंक्तियां पळे -- 


पुरुषं कृष्ण वर्ण च रक्त श्सभ विलोचनम्‌ । 
खड्ग चमं धरं क्रृद्धमंगुष्ठ परिमाणकम्‌ ॥ 
सबं पाप स्वरूपं च सर्वदाधोम्‌ख स्थितम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ धूम्रवणं का ध्यान करते हुए बाई नासिका के द्वारा 
१६ बार यं कहते हुए साँस ग्रहण करे । साँस को भीतर रोके ओर 
कल्पना करे कि इसके कारण पाप पुरुष का अन्त हो गया है। इस 
स्थिति में रक्तवर्ण का ध्यान करे ओर ६४ बार रं का जप करे । 
अपने ललाट में श्वेत वणे का ध्यान करते हुए ३२ बार बं कहते हुए 
स्वास को दाहिनी नासिका से प्रवाहित कर दे । अब मूलाधार चक्र 
में पीतवर्ण का ध्यान करे ओर लं का उच्चारण करके समक्ष एकटक 
देखे । अपने वक्षस्थल पर हाथ रखकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चा- 
रण करे 


३ हीं क्रो हँस: ॥ सोहं ॥ 
अब मातृका न्यास करेंगे । इसके लिए हाथ में जल, अक्षत्‌, पुष्प 


तथा गन्ध लेकर निम्नलिखित विनियोग मन्त्र पढ़ कर एक तरफ 
डाल दे-- 


3५ अस्य मातुका न्यासस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, मातृका 
सरस्वती देवो देवता, उ्यंजनाः बोजः, स्वराः शक्तयः, सर्ग: कोलकम्‌, 
लिपि न्यासे विनियोगः ॥ 


अब निम्नलिखित मम्त्रों को बोलते हुए मन्त्र में सूचित अङ्ग पर 
हृदय न्यास करे-- 

ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि ॥ 

3४ गायत्री छन्दसे नमः मुखे ॥ 
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3 श्री मातृका सरस्वती देवताय नम: हूदये ॥ 

3% इ्यं जनेभ्यो बीजेभ्यो नमः गुह्य ॥ 

३२ स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयोः ॥ 

3% सर्गाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गः ॥ 

३% देव भावाप्तये मातृका न्यासे विनियोगाय नम: अंजलो ॥६॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्रों से मन्त्र में सूचित अङ्गो पर कर न्यास 
करेंगे -- 

अं कं खं गं घं ङ आं अंगुष्ठाभ्यां नम: ॥ 

इंचंछंजंझंःञं इं तर्जेनीभ्याँ नम: ।। 

उ टं ठ डं ढं णं ऊं मध्यमाभ्यां बषट्‌ ॥ 

एं त॑ थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुं ॥ 

ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठाभ्यां वोषट्‌ ॥ 

अं यं र लं वं शं षं सं हँ लं क्षे अ: करतल कर पृष्ठाभ्यां अस्त्राय 
फट ॥ ६ ॥ 

पुनः हृदयादि न्यास करेंगे । इसके लिए निम्नलिखित मन्त्र हैं 
और मन्त्रों में न्यास करने के अङ्ग स्पष्ट हैं-- 

अं कं खं गं घं ङ आं हृदयाय नमः ॥ 

इं च॑ छं जं झं अं इँ शिर से स्वाहा ॥ 

उ टं ठं डं ढं णं ऊं शिखायै वषट्‌ ॥। 

एं त॑ थं दं घं नं एँ कवचाय हुम्‌ ॥ 

ओं पं फं बं भं मं औं नेत्र त्याय वौषट्‌ ॥ 

अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षे अः करतल कर पृष्ठाभ्यां अस्त्राय 
फट्‌॥ ६॥ 


अब निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ्ते हुए मातृका सरस्वती का ध्यान 
करें-- 


पंचाशल्लिपिभिविभक्त मुख दो: पन्मध्य वक्ष: स्थलाम्‌ । 
भास्वन्मोलि निबद्ध चन्द्र शकलामापीन तुङ्ग स्तनीम्‌ ॥ 
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मुद्रामक्ष गुणं सुधाढ्य कलशं विद्या च॒ हस्तास्बजे- । 

बिभ्राणां विषद प्रभां ति नयनां बाग देवतामाश्रये ॥ 

अर्थात जिसका मुख, बाहें, पांव, कमर और वक्ष पचास वर्णो में 
बटा हुआ है । जिनके मुकुट पर उज्जवल चन्द्र शोभायमान है । जिन 
के स्तन कठोर एवम्‌ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। जिनके चारों हाथों 
में क्रमशः तत्त्व मुद्रा, अक्षमाला, अमृत से भरा हुआ कलश एवं विद्या 
रूपी पुस्तके शोभित हो रही हैं । ऐसी तीन नेत्रों वाली शुक्ल वर्णा 
भगवती सरस्वती देवी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं । 


अब अन्नर्मातुका न्यास करेंगे । इसके लिए निम्नलिखित मन्त्र 
को बोल कर मन्त्र में निर्देशित अङ्ग पर न्यास करे-- 


हं क्षं श्र मध्ये स्थित पद्माये नम: ॥। 

अंआंइंईंउ ऊंऋ ऋ लल एं एँ ओं औं अं अः कण्ठ स्थित 
पद्माये नस: ॥ 

डंठंणंतंथंदंधंनंपं फ्र नाभि स्थित पद्माये समः ॥ 

बं सं मं यं रं लं लिंग मूल स्थित पद्याय नस! ॥। 
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बं शं षं सं चतुदेलीय मूलाधार पद्माय नस: ॥ 


प्रत्येक प्राणो की देह में यह पद्म रूपी चक्र सवंदा विद्यमान रहा 
करते हें । यह विषय कुण्डली चक्र का है अत: अन्य पुस्तक में इसका 
रहस्य समझाया जायेगा । 


अब पुनः मातृका न्यास करेंगे । 


यह न्यास तीन भांति का हुआ करता है जो कि सृष्टि, स्थिति 
तथा संहार का प्रभाव रखता हे । गृहस्थ साधकों को स्थिति वाला 
श्यास करना चाहिये । शेष सभी लोग सृष्टि तथा स्थिति में से कोई 
भी एक न्यास कर सकते हैं । संहार वाला न्यास मैं प्रस्तुत नहीं कर 
रहा हूं क्योंकि इसके प्रभाव से बड़े ही विकट साक्षात्कार प्रस्तुत 
हुआ करते हैं। अतः मुझे क्षमा करते हुए सृष्टि वाला ही मातृका 
न्यास निम्नलिखित मन्त्रों से करे । अन्य न्यास जानने के लिए भेरी 
पुस्तक 'काली नित्याचेन का अवलोकन करें । 


ॐ अं नसः। अनामिका से ललाट पर स्पशे करे । 

३५ आं नम: । मध्यमा से मुखमण्डल पर स्पर्श करे । 

३% हूं नस: । मध्यमा को नाक पर रखकर तजेनी को 
३% इं नमः। दाहिनी तथा अनामिका को बाँयीं आँख पर 


स्पशे करे । 
३% उ नस: । अंगठे से कान का स्पर्श करे । 
3 औं नम:। , „» ) 
ऋः नमः । कनिष्ठिका तथा अंगूठे से नासापुट स्पशे 
क्रे । 
3% ञ्ह नसः ॥ 22 27 22 27 
३ ल्‌ नस: । दोनों मध्यमाओं से गाल स्पशे करे । 
ॐ ल्‌ नस: । 22 27 
3 एं नस: । मध्यमा से होंठ स्पर्श करे । 
#एँ नमा” ,, 22 य 
३ ओं नस: । मध्यमा से दन्त पंक्ति स्पशे करे । 
३ ओं नसः:। ,, 0) क्क 
उ» अं नमः । मध्यमा से जिह्वा स्पर्श करे । 
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3 अ: नम: । मध्यमा से तालू मूल स्पर्श करे । 


ॐ कं नम; । 


3 खं नमः । 


मध्यमा से दाहिनी बाहु के मूल पर स्पशं 


करे । 
मध्यमा से दाहिनी कोहनी स्पशं करे । 


ॐ गं नस: । मध्यमा से दाहिनी कलाई स्पञ्ग करे । 
३ घं नमः । मध्यमा से दाहिनी अंगुलि का मूल स्पशे करे। 


ॐ हु नम! । 


ॐ चं नभ: । 
छं नम! । 
जं नम: । 
झं नमः । 
जं नमः । 
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टं नम: । 
ठं नम: । 
डं नमा । 


& & 


4: 


मध्यमा से दाहिनी अंगुली का अगला सिरा 
स्पशं करे । 

मध्यमा से बाह्र मूल स्पशं करे । 

मध्यमा से बायीं कोहनी स्पर्शं करे। 
मध्यमा से बायीं कलाई स्पशे करे । 

मध्यमा से बायीं अंगुली का मूल स्पशं करे। 
मध्यमा से बायीं अंगुली का अग्न भाग स्पर्श 
क्रे । 

मध्यमा से दाहिना पांब का तल स्पर्शं करे । 
मध्यमा से दाहिनी जानु स्पशं करे । 

मध्यमा से दाहिना गुल्फ स्पशे करे । 


ॐ ढं नम: । मध्यमा से दाहिनी अंगुलियों का मूल स्पर्शे करे 


३५ णं नम: । 


तं नमः । 
थं नमः । 
ॐ दं नमः । 
धं नम! । 
3 नं नम: । 


& 


र] 


¢ 


मध्यमा से दाहिनी अंगुलियों का सिरा स्पर्श 
करे । 

मध्यमा से बांयें पाँव का तला स्पशं करे। 
मध्यमा से बायीं जानु स्पर्श करे। ` 
मध्यमा से बायाँ गुल्फ स्पर्श करे । 

मध्यमा से बायीं अंगुलियों का मूल स्पशे करे। 
मध्यमा से बायीं अंगुलियों वा शिरोभाग 
स्पर्शं करे । 
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39 पं नम: । मध्यमा से अनामिका और कनिष्ठिका से 


ॐ फं नस! । 


ॐ बं नम: 


39 मं नमः 


7 रं नमः 


३ लं नम: 
35 बं नमः 
3 शं नमः 


3 हं नम: 


3. लं नम: 


3 क्षं नम: 


३ मं नम: 
३५ यं नम: 


। 
। 


— 


पृष्ठ स्पशे करे । 


तर्जनी हटाकर सभी अंगुलियों से नाभि स्पशे 
करे । 


पांचों अंगुलियों से पेट स्पशे करे । 

हथेली से हृदय स्पर्शं करे । 

हथेली से दाहिनी बाहु का मूल स्पशं करे । 
हथेली मे ककुद स्पशे करे । 

हथेली से बायीं बाहु का मूल स्पशे करे । 
हथेली को हृदय से दाहिने हाथ तक स्पशित 
घम।ये । 

हथेली को हृदय से बाँये हाथ तंक स्पशित 
घमाये । 

हथेली को हृदय से दाहिने पाँव के तल तक 
स्पगित ले जाये । 

हथेली को हृदय से बायें पांव के तल तक 
स्पणित ले जाये । 

हथेली को हृदय से नाभि तक स्पशितले 
जाये । 


हथेली को हृदय से सिर तक स्पशित ले 
जाये । 


आप सभी साधकों/पाठकों के कल्याणाथं सामने एक मनुष्याकार 
चित्र प्रस्तुत है । इस चित्र में भिन्न अङ्गों पर शब्द लिखे हुए हैं । 
'यह चित्र मातृका न्यास का है । आप चाहें तो इसे सुविधानुसार 
प्रयोग कर सकते हैं । उपरोक्त मातृका भ्यास न करके चित्र सूचित 
*अंज्भ पर वही शब्द बोलें । इस शब्द के पहले ओं फिर शब्द ओर 
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अस्त में नम: लगाकर उसी शब्द लाले अङ्गानसार अपने शरीर के 
उसी अङ्ग पर न्यास वर सक्ते हैं । 


इसके बाद प्राणायाम करना होगा । इसके लिये बायीं नासा से 
स्वाँस ग्रहण कीजिये | इस क्रिया में १६ बार ह्हो जपे । अब श्वांस 
को भीतर रोक कर अंगूठे कनिष्ठिका तथा अनामिका से नासा पुट 
बन्द कर लें ओर ह्लीं के ६४ जप करे । इसके बाद अंगठा हटाकर 
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दाहिनी नासिका स्वतन्त्र करे ओर घीरे-घीरे वांस विसजित करे। 
इस क्रिया में हॉ के ३२ जप करे । 


इसी क्रिया को तीन बार करना होगा । 


अब आप ऋषि न्यास करेंगे। इससे पहले हाथ में जल, अक्षत्‌ 
रोली, पुष्पादि लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े तत्पश्चात्‌ हाथ की 
सामग्री भूमि पर डाल दे । 

ओं अस्य मंत्रस्य ऋषयो ब्रह्मा ब्रह्मष॑यस्तथा गायत्यादीनिछन्दासि 
आद्या काली तु देवता आद्या (क्रो) बीजं बीजमिति (हीं) शक्ति- 
माया प्रकोतिता कमलः (श्रीं) कोलक धर्म्माथं काम मोक्ष वाप्तये 
ऋषिन्यासे विनियोग: ॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्रों को पढ़ते हुए मन्त्र में सूचित अङ्घो पर 
न्यास करें-- 

शिरसि ब्रह्मणे ब्रह्मषिभ्यश्चषिभ्यो नमः॥ 

मुखे गायठ्यादिभ्यश्छन्दोभ्यो नमः ॥ 

हृदये आद्याये काल्ये देवताये नम! ॥ 

गुह्यं क्रो बीजाय नमः ॥ 

पादयोः ह्रों शक्तये नमः ॥ 

सर्वांगेषु श्रौं कोलकाय नमः ॥ 

अब अपने मूल मन्त्र का पाठ करते हुए दोनों हाथों से चरणों से 
लेकर मस्तिष्क तथा और मस्तिष्क से लेकर चरणों त“ हाथ फेरेंगे। 
यह क्रिया तान या सात बार करनी अत्यन्त आवश्यक टे । इसके 
बाद निम्नलिखित क्रिया करे -- 

हृदय पर हाथ रखकर नमः कहे । 

मस्तिष्क पर हाथ रखकर स्वाहा कहे । 

शिखा पर अंगूठा लगाकर बषट्‌ कहे । 

दोनों बाहुमूल पर हथेलियाँ लगा कर हूँ कहे । 

नेत्रों पर वोषट्‌ कहे । 

करतल और कर पृष्ठ पर फट्‌ कहे । 

तत्पश्चात्‌ पीठ न्यास करेंगे । इस न्यास में तत्त्व मुद्रा बनाकर 
हृदय पर निम्नलिखित मन्त्र से भ्यास करे 
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३५ हो आधार शक्तये नम: ॥ 
पं प्रकृत्ये नम: ॥ 

कं कूर्माय नम: ॥ 

शं शेषाय नम: ॥। 

लं पृथिव्ये नम: ॥ 

3 सुधाम्बधये नमः ॥ 

3% मणि द्वीपाय नम: ॥ 

७» चिन्तामणि गृहाय नम: ॥ 
% इमशानाय नम: ॥ 

3% पारिजाताद नस: ॥ 

३» रत्न वेदिकाये नम: ॥ 

32 नाना मुनिभ्यो नम: ॥ 

3 नाना देवेभ्यो नम. ॥ 

३» ब्हुमांसस्थि मोदमान शिवाभ्यो नम: ॥ 
३ शव मुण्डेभ्यो नमः ॥ 
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इस न्यास को निम्नलिखित मन्त्रों से करें- 


ॐ धर्माय नम: । (दाहिने कन्धे पर) 

ॐ ज्ञानाय नम: । (वायें कन्धे पर) 

ॐ बेराग्याय नम: । (कमर पर दाहिनी तरफ) 
3» ऐश्वर्याय नम: । (कमर पर बायीं तरफ) 
ॐ अधर्माय नमः। (मुखमण्डल पर) 

३ अज्ञानाय नम: । (वक्ष के बायीं तरफ) 

3 अवैराग्याय नमः। (नाभि पर) 

३ॐ अनेश्वर्याय नम: । (वक्ष के दाहिनी तरफ) 


अब अपने हृत्पद्म में षोडश दलीय कमल की कणिकाओं में निम्न- 
लिखित मन्त्र से न्यास करे 

३५ आनन्द कन्दाय नम: ॥ 

'3% अनन्ताय नमः ॥ 

३% पद्माय नमः॥ 

ॐ अर्क मण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः ॥ 

3३» सोम मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः ॥ 
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3७ मं बहनि मण्डलाय दश कलात्मने नमः ॥ 
.3 सं सत्वाय नमः ॥ - 

3 रं रजसे नमः ॥ 

3 तं तमसे नम: ॥ 

3 आं आत्मने नम: ॥ 

अं अन्तरात्मने नम: ॥ 

ॐ पं परमात्मने नम: ॥ 

3 ह्वों ज्ञानात्मने नमः ॥। 

3 केसरेभ्यो नम: ।। 

3 कणिकाये नमः ॥ 

यहीं पर पीठ नायिकाओ का न्यास अष्टदलीय कमल में निम्न- 
लिखित मन्त्रों से क रेंगे-- 

ॐ मङ्गलाये नम: ॥। 

३५ बिजयाये नम: ॥ ` 

ॐ भद्राये नम! ॥ 

३» जयन्त्ये नम: ॥। 

ॐ अपराजिताये नमः ॥ 

ॐ नन्दिन्ये नमः ॥ १% 

ॐ नार्रासह् नमः॥॥ 

३% बेष्णड्ये नमः ॥। 

इसी अष्टदलीय कमल की कणिका के अप्रभाग में निम्नलिखित 
मन्त्रों से न्यास करेंगे 

३ असितांगाय भेरवाय नमः ॥। 

3 सूखे भैरवाय नम: ॥ 

35 चण्डाय भेरवाय नम: ॥ 

3» क्रोधोन्मत्ताय भरवाय नमः ॥ . 

3 भयङ्कराय भैरवाय नमः ॥ 

३% कपालिने भेरबाय नमः ॥ 


३% झोषणाय सेरवाय नमः ॥। 
3 संहारिणे भेरबाय नमः॥ 


८६ संकटमौचनी कालिका सिद्धि 


अब पूर्वोक्त विधि से पुन: प्राणायाम करे । 


तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों से कच्छप मुद्रा बनाकर गन्ध पुष्पादि 
उठा ले ओर हृदय के पास हाथ रोक करके निम्नलिखित श्लोक को 
पढ्ते हुए देवी का ध्यान करे । 


मेघांगीं शशि शेखरं त्रिनयनां रक्ताम्बरं बिभ्रतीम्‌ । 

पाणिभ्यामभयं वरं च विलसद्‌ रक्तारविन्द स्थिताम्‌ ॥ 

नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीक सद्यं । 

महाकाल वीक्ष्य विकासितानन वरामाद्यां भजे कालिकाम्‌ ॥ 

अर्थात जिस देवी का वर्णे मेघ सदुश है ओर जिसके माथे पर 

चन्द्र शोभायमान्‌ हे । जिसके तीन क्षत्र हैं तथा उन्होंने रक्त वस्त्र 

धारण किये हुए हैं। जो देवी अपने दोनों हाथों से वर और अभय 
का दान दे रही हैं और खिले हुए कमल के पुष्प पर बेठी हुई हैं। 
मधुक पुष्प से बनाई गई मद्य को पी कर नाचते हुए महाकाल को 
अपने समक्ष देखकर जिसका मुख प्रफुल्लित हो रहा है उन काली 
देवी का मैं वन्दन करता हूं । 

यह ध्यान करके एक पुष्प अपने सिर पर एख ले और इन देवी 
जी का मानसिक पूजन करे । इस पूजन में कल्पना करते हुए--हृदय 
को आसन बनाकर प्रदान करे । 

सहस्रदलीय कमल से प्राप्त अमृत पाद्य बनाकर उनके चरणों में 
चढ़ाये । 

मन का अर्ध्यं प्रदान करे । 

पुनः उपरोक्त कमल से प्राप्त अमृत का आचमन प्रदान करे । 

उपरोक्त अमृत से ही स्नान करवाये । 

आकाश को वस्त्र स्वरूप मान कर चढ़ाये । 

- विभिन्न गन्ध्रों की कल्पना करके गन्ध तत्त्व चढ़ाये । 

चित्त को पुष्प बना कर प्रदान करे । 

पंच प्राणों को धूप बनाकर चढ़ाये । 

तेज तत्त्व का दीपक प्रदान करे। 
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सुधाम्बृद्धि का नेवेद्य दे । 

अनाहत स्वर को घण्टा बनाकर बजाये । 
वायु तत्त्व का चामर चढ़ाये। 

मन की चंचलता का नृत्य प्रस्तुत करे । 


तत्पश्च।त्‌ वह पुष्प उन्हें प्रदान करे । इसके बाद नि प्नलिखित 
मन्त्रों का क्रमशः जप करे । 
अं ह्वीं धों क्रो परमेश्वरी स्वाद्दा ॥१ 
आं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥२ 
ङ्‌ ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ।। 
ई ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥४ 
उ ह्वीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥ ५ 
अं ह्लीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाह! ॥।६ 
क्र ह्वीं श्रां क्रां परमेश्वरि स्वाहा ।।७ 
ऋ ह्वीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥८ 
ल ह्हो श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥ ९ 
ल ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१० 
एं ह्लीं धीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥११ 
ऐं ह्लीं श्री क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥१२ 
ओं ह्वीं श्रों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१३ 
औं ह्वीं आं कों परमेश्वर स्वाहा ॥१४ 
अं ह्लों धों क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥१५ 
अ: हीं श्रों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१६ 
क ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१७ 
खं हों जों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१८ 
गं ह्वीं थो क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१६ 
घं ह्लौं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२० 
डं ह्वीं श्री क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥२१ 
चं ह्लीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥२२ 
छ ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२३ 
जं ह्लौं आं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥२४ 
झं ह्लीं शीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ।।२५ 
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अं हीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२६ 

टं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२७ 

ठं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२८. 

डं हों श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२६ 

ढं हो श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३० 

णं ह्वीं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥३१ 

तं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३२ 

थं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३३ 

दं ह्लौं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३४ 

धं ह्लौं श्री क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३५ 

नं ह्वीं श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३६ 

पं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३७ 

फ ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ।।३८ 

बं हों श्रीं कों परभेश्वरि स्वाहा ॥३६ 

भं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४० 

मं ह्वीं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ।।४१ 

यं ह्लीं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥४२ 

रं ह्लौं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥४३ 

लं ह्लीं श्रों क्रं परमेश्वरि स्वाहा ॥४४ 

यहाँ पर क्षं' मेरु स्वरूपा होने के कारण इसका जप नहीं करेंगे 
बल्कि छपरोक्त मन्त्र को उल्टा पढ़ना प्रारम्भ करेंगे अर्थात ४४ 
वाला मन्त्र पढ़ें गे, फिर ४३ वाला और फिर ४२ वाला । इसी क्रम 


से मन्त्र संख्या १ तक आयेंगे। इसके बाद निम्नलिखित पं।क्तथाँ 
पढ़कर, किया गया जप देवी को समर्पित कर देंगे । 


सर्वान्तरात्म निलये स्वान्त्ज्योति स्वरूपिणी । 
गहाणान्तजंपं मातराद्ये कालि नमोऽस्तुते ॥ 
तत्पश्चात देवी को प्रणाम करे । 


अब विशेष अर्ध्य की स्थापना करनी होगी । 
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विशेबाध्ये स्थापन विधि 


अपने वायीं तरफ परन्तु सम्मुख ही यह स्थापना को जायेगी । 
इसके लिए पूर्वोक्त सामान्यघ्यं पात्र से जल लेकर इसी जल के द्वारा 
भूमि पर एक अधोमुखी त्रिकोण बनाये । इस त्रिकोण के गर्भे में हीं 
बीज लिख दें। इसके बाद त्रिकोण को एक वृत्त से वेष्टित कर दें। 
तत्पश्चात एक चतुष्कोण मण्डल बना दें। यह निम्नलिखित चित्रा- 
नुसार बन जायेगा । 


अब इसकी पूजा करेंगे। इसके आधारं को पूजा निम्नलिखित 
मन्त्र से करे । 


ह्लीं आधारं शक्तये नमः ॥ 


अब एक आधार को घोकर इसके ऊपर स्थापित कर दें ओर 
इसकी पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करें। 


विशेषाध्येस्य संस्कारस्त्रादौ कथ्यते । 

यस्य स्थापन मात्रेण देवता सुप्रसोदति ॥ 

दृष्टवाऽ्यंपात्रं योगिन्यो ब्रह्माद्या देवतागणाः । 

भरवा अपि नुत्यन्ति प्रीत्या सिद्धि ददत्यपि ॥ 

विशेष अघ्यं की स्थापना की विधि का वर्णेन करता हूँ जिसके केवल 

केवल स्थापित करने मात्र से समस्त देदता प्रसन्न हो जाते हैं । इस विशेष 
अर्घ्यं को देखकर योगिनी गण, ब्रह्मादि देवतागण तथा भैरवगण नृत्य करने लग 
जाते हैं और प्रसन्न होकर सिद्धियाँ प्रदान कर दिया करते हैं । 
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सं बह्निं मण्डलाय दश कलात्मने नस: ॥ 


अब अर्ध्यं पात्र को फट्‌ का जप करके घोये और इस आधार के 
ऊपर उसे स्थापित कर दें। इस पात्र की निम्नलिखित मम्त्र से पूजा 
करे । 
अं अक मण्डलाय द्वादश कलात्मने नम: ॥ 
तत्पश्चात्‌ मूलमन्त्र का पाठ करते हुए पात्र में जल भरे। इस पात्र 
में जितना द्रव्य पदार्थं आयेगा उसका ती? हिस्सा मद्य और एक 
हिस्सा जल होना चाहिये । इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र से इसकी 
पूजा करे। 
३% चन्द्र मण्डलाय षोडश कलात्मने नम: ॥ 
तत्पश्चात बेल का पत्ता, दूब जिस पर लाल चन्दन लगा हो, 
पुष्प तथा तन्दुल लेकर एक पात्र के अग्र भाग में एकत्र करके रख दे। 
इसके ऊपर बारह बार मूल मन्त्र का जप करे फिर धेनु मुद्रा, योनि 
मुद्रा दिखाकर धूप दीपादि प्रदान करे । 
इसके बाद उक्त जल से प्रोक्षणी पात्र के द्वारा थोड़ा जल लेकर 
अपने ऊपर तथा समस्त सामग्री पर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
छिड़क दे-- 
3 अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि ।। 


अब आप मूलतः समझ ले कि जब तक पूजन का कार्य चलेगा 
तब तक इस विशेषाध्ये पात्र को हिलाना नहीं है। इस क्रम को करते 
हुए आप पूजा के मुख्य स्थल परु आ गये हैं और यह सदा स्मरण 
रखना होगा कि यह स्थिति मुख्य हुआ करती है अतः इसे पूर्ण साव- 
धानी के साथ करना चाहिये । 


“'यन्त्रराज 
यहाँ पर आप अपनी इच्छानुकूल इष्ट का पूजन यन्त्र बना सकते 
हैं। प्रस्तुत प्रणाली आद्य भगवती माँ कालिका जी की है ओर इन्हें 


१. त्रिभागमलिनाश्थ्युयं शेषं तोयेन साधक: । 
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अनेकों नामों से जाना माना जाता है । इसी कारण इनके यन्त्र भो 
अनेकों हुआ करते हैं । आप चाहें तो कोई भी यन्त्र बना सकते हैं । 
यह समस्त यन्त्र में 'यन्त्र प्रकरण में प्रस्तुत कर रहा हूं वहाँ पर देख 
लें । यहां पर मैं एक अत्यन्त प्रभावी व गुप्त यन्त्र प्रस्तुत कर रहा हूं 
जिसके लेखन व स्थापन करने से दुष्ट भूत गण, ग्रह समुदाय, रोगादि 
तथा समस्त भयादि का अन्त हो जाता है। इस यन्त्र के प्रभाव से 
घर में जीवों की वृद्धि होती है, सुख तथा ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है 
और समस्त स्थानों पर प्रत्येक कार्य में यशस्वी हो जाता है। 


न्त्रराज बनाने की बिधि 


ऽस यन्त्रको लिखने के लिए जपाकुसुम का पुष्प, रक्‍त चन्दन, 
अगर और कु कुम लेकर परस्पर घिसकर इनकी स्याही बना लें। 
स्वर्णं की कलम या बिल्व का कांडा लेकर यह यन्त्र लिखा जायेगा । 
इसे स्वर्ण, रजत या ताम्र पत्र पर लिखें । इनके अभाव में भोजपत्र 
पर भी लेखन किया जा सकता हे । इसका लेखन करते समय देवता 
की सिद्धि या क्कपा प्राप्त करने को अभिलाषा करते हुए मूल मन्त्र 
का जप करते रहें। 


इस यम्त्र का लेखन करते समय सवेप्रथम एक अधोमुखी त्रिकोण 
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मण्डल बनायें। इसके गर्भ में ह्वीं लिखें। अव त्रिकोण के बाहर दो 
गोलाकार मण्डल रेखांकित करे। इन गोलाकार” मण्डलों में दो के 
जोडे में सोलह केशर लगायें। इस मण्डल के बाहर अष्टदल कमल 
बनायें । तत्पश्चात्‌ चतुर्द्वारयुक्त एक भूपुर से इसे वेष्टित कर दें। 
इस भाँति से उपरोक्त यन्त्र बन जायेगा । 

उपरोक्त यन्त्र बना करके अपने सम्मुख रत्नजडित सिंहासन पर 
स्थापित करें ओर पूर्वोक्त पीठ न्यास वाली विधि से पीठ देवताओं 
की पूजा करे मध्य में मूल देवता आद्य भगवती कालिका देवी की 
पूजा करे । 


कलश स्थापन 


अपने बायीं तरफ सिन्दूर, रोली, कु कुम या रक्‍त चन्दन के द्वारा 
एक षटकोण बनाये ओर इसके गर्भ में एक बिन्दु स्थापित करे। 
तत्पश्चात षटकोण को चतुष्कोण मण्डल से वेष्टित कर दे । इस भाँति 
से निम्नलिखित चित्र मयी यन्त्र बन जायेगा । 


इस पर निम्नलिखित मन्त्र से आधार शक्ति की पूजा करे। 
हीं आधार शक्तये नमः 
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इसके बाद कलश' उठाकर नमः कहते हुए उसे घो ले । तत्पश्चात 
फट्‌ कह कर कलश को आघार के ऊपर स्थापित कर दे और निम्न- 
लिखित मन्त्र बोलते हुए कलश में मद्य भरें-- 


क्षं ह्लॉ श्री कों परमेश्वरि स्वाहा ॥१ 
सं ह्वीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥२ 

' षं हो श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३ 
शं हीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४ 
हं ह्लीं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥५ 
वं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ।।६ 
लं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ।।७ 
रं ह्वीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥८ 
यं ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥€ 
सं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१० 
भं ह्वीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥११ 
बं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१२ 
फं ह्वीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा ॥१३ 
पं ह्लौं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा ॥।१४ 
नं ह्वीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥१५ 
धं हो श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥१६ 
दं ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥१७ 


१. स्वर्ण का कलश भोग प्रदान करता है । 

रजत का कलश मोक्ष देता है । 

ताम्र का कलश वशीकरण करता है । 

कांस्य का कलश रोग शोक का नाशक है । 

काँच का कलश मोहन करता है । 

पाषाण का कलश स्तम्भन करता है । 

मिट्टी का कलश समस्त कार्यों में प्रशस्त होता है । 

यह कलश अभग्न और अछिद्र होना चाहिये । 

इस कलश का शास्त्रीय परिमाण है कि इसका मुख छः अंगुली ओर तला 
पाँच अंगुली होना चाहिए । इसका मुख ३६ अंगुली चौड़ा तथा यह १६ अंगुली 
ऊंचा होना चाहिए । यदि असमर्थं हों तो यथाशक्ति काये चलायें । 
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थं हीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥१८ 
तं ह्वीं श्री क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥१& 
णं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२० 
ढ ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥ २१ 
ड हो श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२२ 
ठं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ २३ 
टं ह्लीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥२४ 
अं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ २५ 
झं ह्वीं श्री क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥२६ 
जं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ।!२७ 
छं हलो श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥२८ 
चं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥।२६ 
डं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३० 
घं ह्लीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥३१ 
गं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३२ 
खं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३३ 
क॑ ह्वीं श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥३४ 
अः ह्लौं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३५ 
अं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥ ३६ 
औं ह्लीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥३७ 
ओं ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥३८ 
एं ह्वीं रों क्रो परमेश्वर स्वाहा ।।३९ 
एं ह्लीं श्री कों परमेश्वरि स्वाहा ।।४० 
ल्‌ ह्वीं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ।।४१ 
ल्‌ हीं श्री क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४२ 
ऋ ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४३ 
ऋ ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४४ 
ऊं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥४५ 
उ ह्वीं श्रीं क्रो परमश्वरि स्वाहा ।।४६ 
इं ह्वीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा !।४७ 
इं ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ।।४८ 
आं हीं धों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ।।४९ 
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अं ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥५० 

तत्पश्चात आधार में निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे । 

मं वह्वि मण्डलाय दश कलात्मने नमः ॥ 

कलश में निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे । 

अं अक मण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः ॥ 

कलश में भरी मद्य का निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे । 

३७ चन्द्र मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः ॥। 

अब कलश पर रक्‍त चन्दन लगा दे, फिर सिंदूर लगाये, रक्‍त 
पुष्प की माला चढ़ाये और फट कह कर कुश से कलश पर ताड़ना 
करे । 

हं कहकर कलश को अवगुण्ठनी मुद्रा दिखाये । 

ह्लं कहकर अपलक कलश को निहारे । 

नमः कहकर कलश को जल से अभ्युक्षित करे । 

निम्नलिखित मंत्र से तीन बार कलश में चंदन छिड़के । 

ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

अत्र कलश को प्रणाम करके एक रक्‍त पुष्प चढ़ा दे । 

इसके वाद निम्नलिखित पंक्तियों का जप करे । 

एकमेव परंब्रह्म स्थूल सूक्ष्म मय ध्रुवस्‌ । 

कचो द्भवं ब्रह्म हत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 

सूर्य मण्डल मध्यस्थे वरुणालयं सम्भवे । 

अमा बीज मये देवि ! शुक्र शापाद्‌ विमुच्यताम्‌ ॥ 


वेदानां प्रणवो बीज ब्रह्मानन्द सयं यदि। 
तेन सत्येन ते देवि ! ब्रह्म हत्या व्यपोहतु । 


ह्वीं हंसः शुचिसट वसुरन्तरिक्ष सद्धोता बेदिसदतिथिरबुरोणसत्‌ । 
नसद्वर सदृत सदव्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 
अब निम्नलिखित मंत्र के सात पाठ करे । 

वां वों बूं वें बॉ बः ब्रह्म शाप विमोचिताये सुधा देव्ये नम; ॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र बोलें -- 
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क्रो श्रीं ह्वीं सुधा कृष्ण शापं मोचय अमृतं स्त्रावय स्त्रावय 
स्वाहा ॥ 

उपरोक्त क्रिया! करने से सुरा का शोधन हो जाता है। इसके 
बाद एकाग्रचित्त से आनंद भैरव तथा आनंद भेरवी को पूजा करें। 

आनंद भैरव की पूजा निम्नलिखित मंत्र से कर 

सहक्षमलवरय आनन्द भैरवाय वषट्‌ ॥ 


आनंद भैरवी की पूजा निम्नलिखित मंत्र से करे 

सहक्षसलवरयीं आनन्द भैरव्यें वौषट्‌ ॥ 

अब इस कलश में उानंद भैरव झा ध्यान रूपी निम्नलिखित 
श्लोक पढ़ते हुए ध्यान करे-- 


सूर्य कोटि प्रतीकाशं चन्द्र कोटि सुशोतलं । 
अष्टादश भुजं देवं पंच वक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 


अमृताणव मध्यस्थं ब्रह्म पद्मोपरि स्थितम्‌ । 
वृषारूढ नील कण्ठं सर्वाभरण भूषितम्‌ ॥ 
कपाल खटवाड्भ धरं घण्टा डमरू वादिनम्‌ । 
पाशांकुश धरं देवं गदा मूशल धारिणम्‌ ॥ 
खड्ग खेटक पट्टिशं मुद्गर शूल दण्डकम्‌ । 
विचित्र खेटकं मुण्डं वरदाभयं पाणिकम्‌ ॥ 
लोहितं देव देवेशं भावयेत्‌ साधकोत्तम्‌ः ॥ 
जपते हुए आनंद भैरव को प्रणाम करे । 


इसके बाद आनंद भैरवी का ध्यान रूपी निम्नलिखित इलोक 
पढ़ते हुए उनका ध्यान करें-- | 

भावयेत्त्‌ सुरा देवीं चन्द्र कोटि सम प्रभाम्‌ । 

हिम कुन्देन्दु धवलां पंच वक्त्रां त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

अष्टादश भूजेर्यक्तां सर्वानन्द करोद्ाताम्‌ । 

प्रहसन्तीं विशालाक्षीं देव देवस्य सम्मुखोम्‌ ॥. 

अब निम्नलिखित मंत्र का पाठ करते हुए मद्य पर तीन बार 
पुष्पांजलि प्रदान करे 


क क. ल 
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ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
तत्पश्चात घण्टा, शंखादि बजा कर धूप दीपादि प्रदान करे 


॥ अथ मांस शोधनम्‌ ॥ 


अब अपने समक्ष सिंदूर, रोली या रक्त चंदन से एक अधोमुखी : 
त्रिकोण बनायें और एक थाली लेकर उसके ऊपर रख दे इस थाली 
में माँस रखकर फट से अभ्युक्षित करे। यं तथा रं का .तीन दार 
उच्चारण कर उसे अभिमन्त्रित करे । तत्पश्चात्‌ हुं का उच्चारण 
करते हुए उसे अवगुण्ठनी मुद्रा दिखाये । फट्‌ कहकर उस पर हाथ 
स्पशे करे और वं कहते हुए उसे धेनुमुद्रा दिखाये और निम्नलिखित 
पंक्तियाँ पढ़े -- 

विष्णोर्वक्षसि या देवि, या देवि शङ्करस्य च। 

मांसं मे पवित्री कुरु कुरु तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

अब मुद्रा पात्र पर भी निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ें-- 

३ सद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ॥ 

३% तद्‌ विप्रासो विपव्यवो जागृवांसः समिन्धते वि"णोयंत्‌ परमं 
पदम्‌ ॥ 

अब मूल मन्त्र का पाठ करे-- 

ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ श्री पात्र स्थापनम्‌ ॥ 


इस पात्र की स्थापना किसी शक्ति अर्थात यत पत्वी वे वती से करवायी 


फा 


जानी चाहिये । अयोगकत यदि निहित होय यदि विवाहित हो तो अपनी पत्नी से यह 
कार्य करवाये । इस कार्य के लिये जिस स्त्री का प्रयोग किया जागेगा 
वह दीक्षित होनी चाहिये । यदि वह स्त्री अदीक्षिता हो तो उराके 
कानों में मन्त्र का जप करके फूंक मार दें तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त, सामी. 
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न्यघ्यं के जल से निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ते हुए उसका अभिषेक 
करे । 

एं क्लीं सौं: व्रिपुराये नम: ॥ 

इमां शक्ति पवित्री कुरु मम शक्ति कुरु स्वाहा ॥ 

अव स्वयं तथा यन्त्रराज के मध्य में एक त्रिकोण अधोमुखी 
बनाये । इसके गर्म में ह्वीं लिखे इस त्रिकोण के बाहर एक षटकोण 
वनाये और उसे चतुष्कोण मण्डल से वेष्टित कर दे। इस भाँति रे 
निम्न चित्रानुसार यन्त्र बनेगा । 


EA \/ ४ 
अब इस चतुष्कोण मण्डल के चारों कोणों में अंकित संख्याओं 


पर निम्नलिखित संख्यानुसार मन्त्रों से पूजन करे-- 

१. पूं पूणं शेलाय पोठाय नमः ॥ 

२. > उड्डीयानाय पीठाय नमः ॥ 

३. जां जालन्धराय पीठाय नमः ॥ 

४. कां काम रूपाय पीठाय नम: ॥ 

इसके बाद षटकोण के प्रत्येक कोण में क्रमश: निम्नलिखित मन्त्रों 
से कोणों की अधिष्ठात्री देवी की पूजा करे । 

हां नमः ॥ 

ह्लं नमः ॥ 

ह.. नमः ॥ 

ह्लं नमः॥। 


२ 
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हो नमः ॥ 

हः नम: ॥ 

अब त्रिकोण मण्डल में निम्नलिखित मन्त्र से आघार शक्ति को 
पूजा की जायेगी । 

ह्लं आधार शक्तये नम: ॥ 

तत्पश्चात एक आधार को नमः कहकर धोयें और इस यन्त्र के 
ऊपर उसे स्थापित कर दे । इस पर निम्नलिखित मन्त्रों को पढ़ते 
हुए दस कलाओं की पूजा करे । 

ध्‌ं धूस्राये नमः ॥। 

अम्‌ अचिषे नमः ॥ 

उवं ज्वलिन्ये नमः ॥। 

सं सूक्ष्माये नमः ॥। 

ज्वां ज्वालिन्ये नमः ॥। 

वि विष्फुलिद्धिन्ये नमः ॥ 

सुं सुश्रिये नमः ॥ 

सुं सुरुपाये नमः ॥ 

कं कपिलाये नमः ॥ 

हूं हव्यकव्यवहायें नमः ॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्र से वह्निं मण्डल को पूजा करे । 

मं वह्नि मण्डलाय दश कलात्मने नमः ॥ 


इसके पात्र, अर्घ्यं पात्र को लेकर फट्‌ से पूजा करके इस 
आधार के ऊपर स्थापित करे और निम्नलिखित मन्त्रों का जप करते 
हुए सूर्य की द्वादश कलाओ का पूजन करे । 

कं भं तपिन्ये नमः ॥। 

खं भं ताविन्ये नम: ॥। 

गं फं धूसतराये नमः ॥ 

घं पं मरीच्ये नमः ॥ 

ङं नं ज्वालिन्ये नम: ॥ 

चं घं रूचये नमः ॥। 

. छं दं सुधू्राये नमः ।। 


१०० संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


जं थं भोगदाये नम: ॥ 

झं तं विश्वाय नमः ॥ 

जं णं बोधिन्ये नमः ॥ 

टं ढं धारिण्ये नमः ॥। 

ठं डं क्षमाये नम: ॥ 

अब अर्ध्ये पात्र में निम्नलिखित मम्त्र से सूर्य मण्डल की पूजा 
क्रे । 

अं सूर्य मण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः ॥ 


इसके पश्चात कलण में पड़ी मद्य को निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हुए इस श्रीपात्र में इस भांति से डालें कि श्रोपात्र तीन भाग भर 
जाये । 


नोट--क्ष ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा से विलोम जप' करते 
हुए अं ह्लं श्रीं क्रों तक आयें ॥ 

अब विशेषा्यं के जल से इस पात्र को भर लें और निम्नलिखित 
मन्त्रों से इसमें चन्द्रमा की षोडश कलाओं की पूजा करे । 

अं अमृताये नमः ॥ 

आं मानदाये नमः ॥ 

इं पृषाये नमः॥ 

इं तुष्टये नमः ॥। 

उ पुष्टये नमः ॥। 

ऊं रतये नमः ॥ 

ऋ धृतये नमः॥ 

ऋ शशिन्य नमः ॥। 

लु चन्द्रिकाये नमः ॥ 

ल्‌ कान्तये नमः ॥ 

एं ज्योत्स्नाये नमः ॥ 

एं श्रिये नम: ॥ 

ओं प्रीतये नम: ॥ 


१. क्षकार से अकार तक प्रत्येक वर्ण के साथ हों श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा 
लगाते जायें । 
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औं अंगदाये नमः ॥ 

अं पूर्णायै नमः ॥। 

अः पूर्णामृताये नमः ॥।' 

तत्पश्चात अर्ध्य पात्र के जल में निम्नलिखित मंत्र से सोम मंडल 
की पूजा करें । 

उ सोम मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः ॥। 

इसके बाद ह्वीं कह करके अक्षत, रक्त पुष्प, बर्बरा के पत्ते, 
अपराजिता? के पुष्प इसमें डाल दें ओर तीर्थो का आवाहन निम्न- 
लिखित पंक्तियों से करे । 

ॐ गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। 

नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सर्निधि कुरु ॥ 

अब हूं कह करके अवगुण्ठनी मुद्रा दिखायें तत्पश्चात अस्त्र मुद्रा 
दिखाएँ । धेनु मुद्रा से द्रव्य पदार्थ स्पशं करं । मत्स्य मुद्रा से उसे 
आच्छादित करें । इस पत्र में भरी मद्य पर मूल मंत्र के दस जप करे 
और उसमें इष्ट देवता का आवाहन करते हुए निम्नलिखित पंक्तियाँ 
पढ़ें और आवाहनी मुद्रा प्रदर्शित करें । 

आवाहयामि तान सर्वान्‌ कालिके परमेश्वरि ॥ 

ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

तत्पश्चात पुष्पांजलि प्रदान करे । 

अब निम्नलिखित मंत्रों से मद्य को अभिमन्त्रित करे । 

अखण्डेक रसानन्दाकरे पर सुधात्मनि। 

स्वच्छन्द स्फुरणामन्त्र निधेहि कुल रूपिणी ॥ 

अनंगस्थामृताकारे शुद्ध ज्ञान कलेवरे । 

अमृततत्त्वं निधेह्मस्मिन्‌ वस्तुनि क्लिन्न रूपिणो ॥ 

तद्‌ रूपेणेकरस्यं च कृत्वार्घ्यं तत्‌ स्वरूपिणी । 

भूत्वा कुलामृताकारं मयि विस्फुरणं कुरु ॥ 


१ इस पूजन को करने से समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं । 
२ नीले पुष्पों का प्रयोग करें । 
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ब्रह्माण्ड रस सम्भूतमशेष रस सम्भवम्‌ । 
आप्रितं महापात्र पीयूष रसमावह ॥ 
अहन्ता पात्र भरितमिदन्ता परमामृतम्‌ । 
पराहन्ता मये वह्नौ होम स्वीकार लक्षणम्‌ ॥ 


इसके पश्चात शिव तथा पावेती की समरसता का ध्यान करत 
हुए धूप दीपादि प्रदान करे । 


॥ अथ अन्य पात्र स्थापनम्‌ ॥ 


स्थापित किये गये विशेषाघ्यं तथा श्रीपात्र के मध्य वाले स्थान 
पर निम्नलिखित पात्र पूर्वोक्त सामान्याध्यं स्थापन वाली विधि के 
अनुसार स्थापित करे। 

--गुरु पात्र, 

भोग पात्र, 

शक्ति पात्र, 

--योगिनी पात्र, 

>-बीर पात्र, 

--बलि पात्र, 

आचमन पात्र तथा 

पाद्य पात्र। 


इन सभी पात्रों का तीन भाग मद्य से प्रित करे ओर माष बरा- 


। बायें हाथ के अंगठे ओर अनामिका से पाः 
में स्थित अमृत शुद्धि खण्ड सहित लेक सहित लेकर तत्त्व मुद्रा दिखाते हुए दाहिने 
हाथ के द्वारा सभी पात्रों से तर्पण करे। 
हाय तप क 


॥ अथ तपण विधि ॥ 
समक्ष स्थापित किये श्री पात्र से सुधा लेकर निम्नलिखित मंत्र 


स आनन्द भैरव तथा आनन्द भेरवी का तपंण करे। >> केक 


हसक्षमलबरयम्‌ आनन्द भरवाय वषट्‌ ॥ 
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आनन्द भैरवं तर्पयामि नमः ॥ 
सहक्षमलवरयीम आचन्द भेंरव्ये वौषट्‌ ॥ 
आनन्द भेरवों तर्पयामि नम: ॥ 

_ अब गुरु पात्र से द्रव्य लेकर गुरु का तर्पण निम्नलिखित मन्त्र से 
करे, यह तपण अपने ब्रह्म रन्ध्र में स्थित सहस्र दल कमल में अपनी 
शक्रित (स्त्री) के साथ करे । 

एं सपत्नीकंम मुकानन्द नाथं श्री गुरु तपयामि नम: ॥ 

इसी पात्र से उपरोक्त भाँति ही निम्नलिखित मन्त्र से परम गुरु 

का तर्पण करे । 

एं सपत्नीकं परम गृरुन्तर्पयामि नमः ॥ 

इसी भाँति से परस्पर गुरु का निम्नलिखित मन्त्र से तर्पण करे । 

ऐं सपत्नीकं परापर गुरुन्तपेयामि नमः ॥ 

पुनः इसी क्रिया को परमेष्ठि गुरु के तर्पण के लिये निम्नलिखित 
मन्त्र का प्रयोग करेंगे । 

ऐं सपत्नीकं परमेष्टि गुरुतपंयामि नमः ॥ 

इसके पश्चात अपने हृदय कमल में अपने इष्ट का तर्पण निम्न- 
लिखित मन्त्र से तीन बार करेंगे । 

ह्वीं श्रीं क्रो परमेर्श्वार स्वाहा । 

आद्यां कालों तर्पयामि स्वाहा ॥ 


उपरोक्त विधि अनुसार ही शक्ति पात्र से द्रव्य लेकर अङ्ग 
देवता और आवरण देवता की पूजा करे तत्पश्चात योगिनी पात्र से 
द्रव्य लेकर आद्य कालिका का तर्पेण करे और फिर बटुकादि को 
पाँच बलियाँ प्रदान करे । 


॥ अथ चत्रानुष्ठान्न ॥ 


इसके लिये सर्वप्रथम अपने बायीं तरफ एक चतुष्कोण मण्डल 
बनायें । उपरोक्त मण्डलों की आधार पूजा की भाँति ही इसको भी 
पूजा करे । तत्पश्चात उस पर मद्य युक्त सामिष अन्न स्थापित करे। 
निम्नलिखित मन्त्र से मण्डल के पूवं में बटुक को बलि प्रदान करे। 
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एं हलो श्रीं बं वटकाय नमः ॥ 


एहयेहि देवी पुत्र वटकनाथ कपिल जटा भार भासुर तिनेत्र 
ज्वालामख ! सवव विघ्लान्नाशय नाशय सर्वोपचार सहितं बालि गृह्ह 
गृह स्वाहा एष बलिः वां वटुकाय नम: ॥ 


इसी भाँति से मण्डल के दक्षिण में योगिनियों को बलि प्रदान 
करे। 


यां योगिनिस्तपेयामि पूजयामि नस: ॥ 
यां योगिनिभ्यः स्वाहा ॥ 

सवं योगिनीभ्यो हूं फट्‌ स्वाहा ॥ 

सवे योगिनीभ्यो नमः ॥ 


पूर्वोक्त भाँति से ही मण्डल के पश्चिम में क्षेत्रपाल को निम्न- 
लिखित मन्त्र से बलि प्रदान करे । 


क्षा क्षी क्ष्‌ क्षे क्षौं क्षः क्षेत्रपालाय नमः ॥। 

3 द्विशूलं डमरं चेव कपालं शंखमेव च । 

दधानं कृष्ण वणं तें भजेऽहं क्षेक्रपालकम्‌ ॥ 

क्षांक्षी क्ष्‌ क्षे क्षों क्ष: स्थान क्षेत्रपाल धूप दीपादि सहितं बलि 
गह्ह गृह्ह स्वाहा ॥ 


अब मण्डल के उत्तर दिशा में गणेश को निम्नलिखित मन्त्र सें 
बलि प्रदान करे । 


गां गों गूं गें गौं ग: गणपतये वर वरद सबं जनं मे वशमानय बालि 
गुहू गृह स्वाहा ॥ 


उपरोक्त क्रिया की भाँति ही. मण्डल के मध्य में निम्नलिखित 
मन्त्र से सवे भूतों को बलि प्रदान करे । 


हों श्रों सव विघ्न कृद॒भ्य: सवं भतेभ्यः हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ 
तत्पश्चात देवी को यथाविधि एक बलि प्रदान करे । 
गृह देवि ! महाभागे शिवे कालारिन रूपिणी । 


शुभाशुभ फलं व्यक्ते ब्र हि ग॒ह् बल तव ह्लौं क्रं परमेश्वरि 
स्वाहा एष बलि! शिवाये नमः ॥ 


अब इष्ट पूजन किया जायेंगा । 


संकटमोंचनी कालिका सिद्धि ३०४ 


॥ अथ ईष्ट पूजन ॥ 


कुछ पुष्प लेकर चंदन, अगर, कस्तूरी या इत्र से सुगन्धित करके 
कच्छप मुद्रा बनालें और उसके ऊपर यह पुष्प ले लें । अपने हृदय में 
देवी कालिका का ध्यान करें ओर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
स्वास को गहरा खींचें। तत्पश्चात्‌ यह पुष्प लिए हुए निम्नलिखित 
पंक्तियाँ पढ़ें और पुष्प यन्त्र राज पर डाल दे । 

3% देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 

यावत्वां पूजयिष्यामि तावत्वं सुस्थिरा भव ॥ 


और निम्नलिखित मन्त्र पढ़े । 

“क्रं आये कालिके देवि ! परिवारादिभिः सह इहागच्छ इहा- 
गच्छ ॥” 

फिर यह मन्त्र पढ़े । 

इह तिष्ठ इह तिष्ठ इह सन्निधेहि । 

इह सन्निरुद्धस्व मम पूजां गृहाण ॥ 

अब निम्नलिखित प्राण प्रतिष्ठा मन्त्र को तीन बार पढ़े ओर 
लेलिहान मुद्रा के द्वारा यन्त्रराज के मध्य में देवी की प्राण प्रतिष्ठा 
कर दे। ॥ 

“आं ह्लीं क्रों श्रीं स्वाहा । आद्या काली देवताया: प्राणा इह 
प्राणा: आं ह्लीं क्रो श्री स्वाहा । आद्या काली देवताया: जीव इह स्थित: 
आं ह्लौं कों श्रीं स्वाहा । आद्या काली देवतायाः सर्वेन्द्रियाणि आं हीं 
क्रो श्रीं स्वाहा । आद्या काली देवताया: वांग मनो नयन प्राण श्नोत्र 
त्वक्‌ प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥” , 

अब निम्नलिखित मन्त्र का हाथ जोड़कर पाठ करे ।. 

आये कालि ! स्वागत ते सुस्वागतमिदं तव । 

आसनं चेदमत्र त्वयाऽऽयस्तां परमेश्वरि ॥ 

इसके बाद विशेषाध्यं के जल से मल मन्त्र कहते हुए इष्ट देवी 
को प्रोक्षित करे । 

एक रक्त पुष्प लेकर यन्त्रराज पर देवता के षडङ्गो की भावना 
करते हुए निम्नलिखित मन्त्र से सकलीकरण करे। 
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हां' हृदयाय नस: ॥ 
हों शिर से स्वाहा ॥ 

हूं शिखाये वषट्‌ ॥ 

हव कवचाय हुम्‌ ॥ 
हौं नेत्र व्याय वौषट्‌ ॥ 
ह: अस्त्राय फट्‌ ॥ 


अब भगवती की षोडशोपचार को ।वधि से पूजा करेंगे । 


॥ अथ षोडशोपचार पूजन ॥ 


जिस पूजन में कम से कम सोलह उपचार किये जाते हैं उसे 
षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इसके अनेकों मन्त्र हुआ करते हैं जो 
कि आगामी अध्याय 'सामाष्य पूजन' में विधिवत्‌ वर्णित हैं । यहाँ 
पर मैं आपको आपके प्रयोग तथा आपके हित की अभिलाषा से 
मोहित होकर विशेष मन्त्रयुक्त षोडशोपचार पूजन बता रहा हूं । 
यदि आपने विशेष पूजन किया है तो निम्नलिखित मन्त्रो को पढ़कर 
उपचार करें। यदि आप इलोकात्मक मन्त्र पढ़ना चाहते हों तो 
सामास्य पूजा वाले इलोकों का प्रयोग करें । 


सवेप्रथम स्थापित किये गये पाद्य पात्र से द्रव्य लेकर निम्न- 
लिखित मन्त्र पढ़कर देवी के चरणों में समपित करे । 

ह्लीं शॉ कों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं पाद्यं आद्याये काल्ये नमः॥ 


इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर अर्ये पात्र से द्रव्य लेकर 
देवी के मस्तिष्क पर निवेदित करे । 


ह्रीं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
इदं अध्यं आद्याये काल्ये स्वाहा ॥ 


अब आचमनी पात्र से द्रव्य लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर 
देवी के मुख में आचमनी प्रदान करे | 


१. यदि चाहें तो 'क्री' बीज से भी सकलीकस्ण किया जा सकता है । 
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ह्लौं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं आचमनीयं आद्याये काल्ये स्वाहा ॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्र बोल कर स्नान के लिये देवी के सर्वाङ्ग 
में जल प्रदान करे । 

ह्लीं श्री क्रं परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं स्नानं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

फिर निम्नलिखित मन्त्र से वसन प्रदान करे । 

ह्लौं श्रों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं बसनं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 


अब देवी को श्छ गार के लिये आभूषण प्रदान करे । इस क्रिया 
के लिये निम्नलिखित मन्त्र बोले । 

ह्लीं श्रीं कं परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं आभूषणं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

सर्वेश्रेष्ठ गन्ध को अपनी मध्यमा तथा अनामिका पर लगा करके 
निम्नलिखित मन्त्र बोल कर देवी के हृदय पर लगाये । 

ह्वीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं गन्धं आद्याये काल्ये नमः ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से पुष्प प्रदान करे । 

ह्लीं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं पुष्पं आद्याये काल्ये वोषट्‌ ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से धूप दिखाकर समक्ष स्थापित करे । 

ह्लीं श्रं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं धूपं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

इसी भाँति निम्नलिखित मन्त्र से दीप स्थापित करे । 

ह्लीं श्री रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं दीपं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से स्वादिष्ट मिष्ठान्न का नेवेद्य प्रदान करे । 


ह्लौं श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
इदं नैवेद्यं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 
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पुन: निम्नलिखित मन्त्र से देवी के मुख में आचमन प्रदान करे । 

ह्लौं श्रो क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं आचमनीयं आद्याये काल्ये स्वधा ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से अमृत (शुद्ध जल) प्रदान करे । 

ह्लौं श्री कों परमेश्वरि स्वाहा ॥। 

इदं अमृतं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से ताम्बूल (पान) प्रदान करे । 

ह्लौं श्रों क्री परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं ताम्बूलं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से दर्पण प्रदान करे । 

हीं औं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं देपेणं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

नोट -देवी के श्र गार के लिए यथाशक्ति सामग्री प्रदान करनी 
चाहिये । इसके लिए प्रत्येक सामग्री के लिये उपरोक्त मन्त्र में निम्न- 
लिखित परिवतेन करके, पढ़ते हुए सामग्री प्रदान करनी चाहिये । 

ह्लौं भरो क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

इदं अमुकं आद्याये काल्ये निवेदयामि ॥ 

इस मन्त्र में 'अमुक' शब्द की जगह सामग्री का नाम बोले जेसे 


कि सिन्दूरं, कज्जलं, अलक्तकं, अक्षतं, बिन्दीं, चड़ीं, कड्कूतं (कंधा) 
तथा पुष्प मालां। 


अब अपने समक्ष घण्टी रखकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े । 
जय ध्वनि मन्त्र मातः स्वाहा ॥ 


फिर अपने बायें हाथ से घण्टी उठाकर बजाते हुए निवेदन की 
गई धप उठा लें और उसे देवी की नासिका के पास स्थिर करके 
मलमन्त्र का पाठ करके पुनः यन्त्रराज के समक्ष स्थापित कर द। 
इसके बाद घण्टी बजाते हुए ही दीपक उठो करके मूलमन्त्र पढ़ते हुए 
देवी के नेत्रों के सम्मुख दस बार घुमायें तत्पश्चात इसे भी यन्त्रराज 
के समक्ष स्थापित करके पानपात्र ओर नेवेद्य उठाकर मूलमन्त्र पढ़ते 
हुए यन्त्रराज के मध्य निवेदन करके निम्नलिखित मन्त्र पढ़ । 
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परसं वारुणी कल्पं कोटि कल्पान्त कारिणो। 

गृहाण शुद्धि सहितं देहि में मोक्षमव्ययम ॥ 

अब अपने समक्ष एक अधोमुखी त्रिकोण लिख करके यह पात्र 
उसके ऊपर स्थापित कर दे। फट्‌ से नेवेद्य का प्रोक्षण करे, हूं से अव- 
गुण्ठन करे, बं से अमृतीकरण करके उसके ऊपर हाथ रखकर मूलमन्त्र 
के सात पाठ करे । इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर पञ्च 
मुद्रायें दिखायें और नेवेद्य देवी को खिलायें । 

मूलं एत्तत्त सिद्धान्नं सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 

निवेदयामिष्ट देव्ये जुषाणेदं हविः शिवे ॥ 


अपने बाये हाथ से प्रस्फुटित पद्माक्ृति नेवेद्य मुद्रा प्रर्दाशत करे। 
मूलमन्त्र के पाठ करे । पूर्णं कलश से द्रव्य लेकर देवी को पिलाये । 
आचमनी पात्र से द्रव्य लेकर देवी को पुन: आचमनी दे । श्री पात्र से 
द्रव्य लेकर तीन बार तर्पण करे। 


अब पांच पुष्पाँजलियां मूलमन्त्र कहते हुए निम्नलिखित पंक्तियाँ 
कहकर देवी के सर्वाङ्ग पर चढ़ा दे। 
तव आवरण देवान्‌ पूजयामि नमः ॥ 


इसके बाद यन्त्रराज के अग्नि दिशा वाले कोण में, नेऋत्य दिशा 
वाले कोण में, वायु दिशा वाले कोण में तथा ईशान दिशा वाले 
कोण में समक्ष और पृष्ठ भाग में क्रमशः षडङ्ग पूजा करे । इस पूजा 
के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 

हां नमः ॥ 

ह्लं नमः ॥ 

ह्ण, नमः ॥ 

ह्लं नमः ॥ 

ह्लौं नमः ॥। 

हू नमः ॥ कह के 

तब गुरुओं की अचेना करे । इसके मस्त्र निम्नलिखित हैं । 

39 गुरुवे नमः ॥ 

3 परम गुरुवे नमः ॥ 

३ परापर गुरुवे नमः ॥। 
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३% परमेष्ठि गुरुवे नमः ॥ 
इस अचेना को करके स्थापित किये हुए गुरु पात्र मे द्रव्य लेकर 
निम्नलिखित मन्त्रों से गुरुओं का तर्पण करे -- 
3 गुरु तपयामि नमः ॥ 
3 परम गुरुं तर्पयामि नमः ॥ 
३ परापर गुरु तपयामि नमः ॥। 
3 परमेष्ठि गुरु तपंयामि नमः॥। 
तत्पश्चात्‌ यभ्त्रराज की अष्टदलीय कमल की प्रत्येक कणिका में 
क्रमशः एक-एक नायिका की निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे । इन्हें 
अष्ट मातृका कहते हैं । 
3 संगलाये नमः ॥ 
३५ विजये नमः ॥ 
3 भद्राय नमः ॥ 
3% जयन्त्ये नम: ॥ 
3५ अपराजिताये नमः ॥ 
3 नन्दिन्ये नम: ॥ 
३५ नार्रासह्य नमः ॥ 
3% बेष्णव्ये नम: ॥ 
इसके पश्चात इन्हीं कणिकाओं के अग्रभाग में निम्नलिखित मनत्रों 
से अष्ट भैरवों की पूजा करे 
ॐ असितांगाय भेरबाय नमः ॥ 
3% रुरवे भेरवाय नमः ॥। 
३७ चण्डाय भेरवाय नमः ॥ 
3५ ऋधोन्मत्ताय भेरबाय नमः ॥ 
35 भयङ्कराय भेरवाय नम: ॥ 
3५ कपालिने भेरवाय नमः ॥ 
3 भीषणाय भेरवाय नमः ॥ 
३% संहारिणे भेरवाय नमः ॥ 
अब पन्त्रराज के भूपुर की दशौं दिशाओं में क्रमशः इन्द्रादि दश 
दिकपालों का पूजन निम्नलिखित मन्त्र से करें-- 


39 इन्त्रे पूजियामि नम: ॥ 
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इसके बहिर्भाग में दिकपालों के अस्त्रो की पूजा करे । इस पूजन 
को करके निम्नलिखित मन्त्र से इनका तपण करे-- 

3% इन्द्रं तपयामि नम: ॥ 

इस कार्यं को करके देवी की अचेना करे । इसक्रे पश्चात देवी 
को बलि प्रदान करे । | 


॥ अथ बलि विधानः ।। 


अपनी अभिलाषा के अनुसार जो भी बलि प्रदान करनी हो उसे 

लाकर देवी के सम्मुख खड़ा करे । अध्ये पात्र से द्रब्य लेकर उसका 

प्रोक्षण करे फिर उसे धेनु मुद्रा दिखाये । निम्नलिखित पशु गायत्री 
मन्त्र से उसकी धूप पुष्पादि से पूजा करे 


॥ अथ पशु गायत्रीः ॥ 


पशु पाशाय विद्महे विश्व कर्मणे धीमहि 

तन्नो जीव: प्रचोदयात्‌ ॥ 

अब खड़ग लेकर उसकी पूजा करेंगे । खड्ग तलवार को भी 
कहते हैं देवी कालिका चन्द्रहास खड्ग रखती हैं। जो कि निम्न- 
लिखित चित्रानुसार है । इस चित्र में तीन संख्यायें लिखी हुई हैं। 


खड्ग में सूचित १ संख्या पर निम्नलिखित मन्त्र से सरस्वती 
तथा ब्रह्मा जी की पूजा करे 
. क्रो वागीशवरिब्रह्मभ्यां नमः ॥। 
इसी भांति से २ संख्या पर निम्नलिखित मन्त्र से लक्ष्मी नारायण 
की पूजा करे-- 
क्रीं लक्ष्मोनारायभभ्यां नमः ॥ 
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संख्या ३ पर निम्नलिखित मन्त्र से शिव शक्ति की पूजा करें-- 

कं उमामहेश्वरौभ्यां नम: ॥ 

इसके पश्चात निम्नलिखित मन्त्र से खड़ा की पूजा करे 

ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति युताय खड्गाय नमः ।॥। 

अब निम्नलिखित पंक्तियाँ कहकर पशु को भूमि पर स्थित करे-- 

यथोक्तेन विधानेन तुभ्यमस्तु समपितम्‌ ॥ 

भोर उसकी बलि दे दे। इसका ताजा रक्त लेकर निम्नलिखित 
मन्त्र को पढ़कर बटुक को प्रदान करे । 

एष कवोष्ण रुधिर बलि: । 

35 बटुकेभ्यो नमः ॥ 

तब तब बलि का शीश लेक का शीश लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर देवीको 
प्रदान करे । 


एष स प्रदीप शीर्ष बलि: ॥ 
क्री आद्य कालिका देव्ये नम:॥। 


इसके बाद हवन किपा जाये किपा जायेगा । 


॥ अथ होम विधानः ॥ 


हवन करने के निमित्त अपने दाहिनी तरफ बालू से चार हाथ 
लम्बा तथा चार हाथ चोड़ा चतुष्कोण मण्डल बना ले । इस मण्डल 
का मूल मन्त्र से वीक्षण करे, फट्‌ से ताडन करे, इसी से प्रोक्षण करे, 
क्रों अवगुण्ठन करे ओर निम्नलिखित मन्त्र मण्डल की पूजा करे । 


स्थण्डिलाय नम: ॥ 


अब मण्डल के ऊपर तीन पूर्वाग्र तथा तीन उत्तराग्र रेखाय 
बनायें । इनमें पूर्वाग्र रेखाओं पर मुकुन्द, ईश, पुरन्दर तथा उत्तराग्र 
रेखाओं पर ब्रह्मा, वेवस्वत ओर इन्दु की पूजा करे! । 


१. जब केवल नाम ही मालूम हो और उसकी पूजा का मन्त्र बनाना हो तब 
सर्वप्रथम ४» लगाकर वह नाम कहें और नाम के साथ “आय शब्द कद 
कर “नमः कहें । शेष मन्त्र रहस्य में देखें । 
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इसके बाद मण्डल के मध्य में अघोमुखी त्रिकोण बनायें । इसके 
गर्भ में 'हसौः' लिख दें। त्रिकोण के ऊपर षटकोण बनायें। इसके 
बाह्र वृत्त बनायें । वृत्त के ऊपर अष्टदल कमल का निर्माण करें 
फिर एक भूपुर बनायें । इस भाँति से निम्नलिखित चित्रानुसार यन्त्र 
बन जायेगा । पूर्व 


hrRjh । 

जब यह यन्त्र वन जाये तत्र मूल मन्त्र पढ़कर इसे पुष्पांजलि 
प्रदान करे । मलमन्त्र से इसकी पूजा होगी । इसके बाद ॐ कहकर 
होम की सामग्री का प्रोक्षण करे । 

निम्नलिखित मन्त्र से आधार शक्ति की पूजा करे। 

हीं आधार शक्तयादिभ्यो नम: ॥ 

यन्त्र के निम्नलिखित कोणों में --- 

अग्नि कोण में धर्म की पूजा करे, 

नेऋत्य कोण में ज्ञान की पूजा करें, 

बायु कोण में वैराग्य की पूजा करे तथा 

ईशान कोण में ऐश्वर्य की पूजा करे। 

इसी भाँति निम्नलिखित दिशाओं में 

पूर्व दिशा में अधमं की पूजा करे, 
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दक्षिण दिशा में शज्ञान की पूजा करे, 

पश्चिम दिशा में अवरोग्य की पूजा करे तथा 

उत्तर दिशा में अने*वर्य की पूजा करे । 

त्र के मध्य में अनन्त, पद्म, कला सहित सूर्य तथा सोममण्डलों 

की पजा करे । इस पजा के मन्त्र पहले लिखे जा चुके हैं । इसी भांति 
से यन्त्र के मध्य अग्नि की जिह्वाओं की पूजा निम्तलिखित मन्त्रों से 
करें-- 

3 रं पोताय नमः ॥ 

3 रं श्वेताय नम: ॥ 

3 रं अरुणायें नमः ॥ 

3 रं कृष्णाये नम: ॥ 

3 रं धूस्राये नमः ॥ 

ॐ रं तीव्रायै नमः ॥ 

ॐ रं स्फूलिङ्किनिये नमः | 

> रं रुचिराये नम: ॥। 

ॐ रं ज्वलिनिय नम. ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि के आसन की पूजा करे-- 

रं बह्वेरासनाय नम: ॥ 

अब निम्नलिखित पंक्ति पढ़ते हुये ऋतु स्नाता, नोल नलिती 
लोचना, बागीश्वरी देवी का ध्यान वागीश्वर देव के साथ करे-- 

बागीश्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीबरलोचनाम्‌ । 

बागोश्वरेण संयुक्ता ॥ 

ओर निम्नलिखित मन्त्र से इनकी पूजा करे-- 

रं वागीश्वरी ब्रह्माणो हीं नमः ॥ 

अब वन्हि पीठ की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे-- 

रं वह्ले योग पोठाय नम: ॥ 

वन्हि पीठ की चारों दिशाओं में निम्नलिखित मन्त्र से क्रमशः 
` पूजन करे-- 
ॐ बामाये नम: ॥ 
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3 ज्येष्ठाये नम: ।॥। 

% रोद्रिये नमः ॥ 

3 अम्बिकाये नस: ॥। 

फिर मण्डल की पूजा निम्नलिखित मन्त्र से करे-- 

अमक्या देवताया: स्थलिलाय नम: ॥। 

तत्पश्चात्‌ रं कहकर अग्नि उठा ले ओर थोड़ी भोज्य सामग्री 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर दक्षिण दिशा की तरफ डाल दें । 

मूलं हूं फट्‌ ऋष्यादेभ्यो स्वाहा ॥ 

अब फट्‌ से अग्नि का वीक्षण करे, हूं से अवगुण्ठन करे । धेनु 


मुद्रा दिखाकर अग्नि लिये हुए प्रदक्षिणा करे ओर अपनी तरफ मुख 
किये त्रिकोण पर इसे स्थापित कर दे । इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र 


से वन्हि मृति की पूजा करे । 

ह्लीं बह्नि मृतंये नमः ॥ 

इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र से वह्नि चेतन्य की पूजा करे । 

रं बह्निं चेतन्याय नमः ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि प्रज्जवलित करे । 

३४ चित्पिङ्कल हन हन, दह दह, पच पच, 

सवंज्ञाज्ञापय स्वाहा ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से हाथ जोड़कर अग्नि की वन्दना करे । 

अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । 

सुवर्ण वर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌ ॥ 

कुश से मण्डल को आच्छादित करे और निम्नलिखित मन्त्रों से 
अभ्यर्थना करे । 

हीं श्रीं क्रो परमेश्वरी स्वाहा ॥ 

क्रो आद्याये कालिकाय नम: ॥ 

रं वल्लियाय नमः ॥ 

ॐ वैश्वानर ! जातवेद ! इहावहाबह लोहिताक्ष ! 

सवं कर्माणि साधय स्वाहा ॥ 
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अब निम्नलिखित मन्त्र से हिरण्यादि सप्त जिह्नाओं की पूजा 
करे । 


ॐ वह्लेहिरण्यादि सप्तजिह्वाभ्यो नम: ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से हृदयादि वह्लिं षडङ्ग करे । 

ॐ सहस्त्राच्चषे हृदयाय नम: ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से वह्नि षडङ्ग की पूजा करे । 

३ बह्ने: षडंगोभ्यो नमः ।। 

अब वह्लि की अष्ट मूर्तियों की पूजा करे । इनके मन्त्र पहले 
बताये गए हैं । 

यह पूजा करके ब्राह्मी आदि अप्ट मातुकाओं की पूजा करे । इस 
के मन्त्र भी पहले कह दिये गए हैं । 

इसके बाद पद्मादि अष्ट निधियों की पूजा करे। फिर इन्द्रादि 
दिक्‌ पतियों की पूजा करे । इसके मन्त्र भी पूर्वोक्त व्रणित हैं। इनके 
अस्त्रों की पूजा करके प्रादेश भर दो कुश पत्र लेकर घृत में स्थापित 


कर दें। घृत के बायीं तरफ इड, दाहिनी तरफ पिंगला तथा मध्य में 
सुषुम्ना का ध्यान करे ! 


अब दाई तरफ से घी लेकर निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर अग्नि 
के दायें नेत्र में आहुति दें । 

39 अग्नये स्वाहा । 

बायीं तरफ से घृत लेकर अग्नि के बागे नेत्र में निम्नलिखित 
मन्त्र को पढ़कर आहुति प्रदान करे। 

ॐ सोमाय स्वाहा । 


मध्य से घृत लेकर अग्नि के ललाट में निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
आहुति प्रदान करे । 


३ अग्नि षोमाभ्यां स्वाहा ॥ 

अब नमः कहते हुए दायें भाग से पुन: घत लेकर अग्नि के मुख में 
डालें और निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करें । 

ॐ अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा । 

निम्नलिखित मध्त्र पढ़कर होम करे । 
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3 स: स्वाहा ॥ 

३» भुवः स्वाहा ॥ 

स्व: स्वाहा ॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर तीन भाहुतियाँ दें । 

३ वेश्वानर जातवेद ६हावहावह लोहिताक्ष । 

सवं कर्माणि साधय स्वाहा ॥ 

निम्नलिखित मूल मन्त्र से इष्ट देवता का ध्यान करते हुये पच्चीस 
आहुतियाँ प्रदान करे। 

ह्वीं श्रीं कों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 

क्रों आद्य कालिकायें स्वाहा ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से ग्यारह आहुतियाँ प्रदान करे । 

ॐ अंगदेवताभ्यः स्वाहा ॥ 

निम्नलिखित मन्त्र से (कम से कम आठ) वार आहुतियाँ प्रदान 
क्रें । 

अद्यामुकमास्य पक्षेऽमुक तिथावमुकराशिस्थिते भास्करे$मुका- 


सिष्टार्थ' सिद्धिकामोऽमुकगोत्रः आओमद्मुकशर्मा तिलाज्यादिमिश्चित 
पुष्पंबिल्वपत्रादिभिर्वा साद्धं बह्नावाहुतिमहं ददे स्वाहा ॥ 


अपने मूल मन्त्र से फल तथा ताम्बूल युक्त पूर्णाहुति प्रदान करे। 
इसके पश्चात संहार मुद्रा दिखाकर देवी को अपने हृदय मण्डल 


में लाकर स्थापित कर ले । तत्पश्चात निम्नलिखित शब्द कहकर 
अग्नि का विसर्जन करदे । 


अग्ने क्षमस्व ॥ 
अब अपनी अभिलाषानुसार मम्त्रादि का जप करेंगे। 


१. यहाँ पर अपनी मनोकामना व्यक्त करें । 
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॥ अथ जपानुष्ठान्न ॥ 


सर्वप्रथम हृदय में देवता, गुरु तथा मन्त्र का एकीकरण करे। 
इसके बाद मस्तिष्क में गुरु का ध्यान करे, हृदय में देवता का ध्यान 
तथा जिह्वा पर मन्त्रात्मिका विद्या का ध्यान करे। 

अपने मूल मन्त्र को प्रणव से सम्पुटित करके सात बार जप करे। 

तत्पश्चात्‌ वर्णमातुका से मूल मन्त्र को सम्पुटित करके सात बार 
जप करे। 

अपने शिरोदेश पर ह्लीं के दस जाप करे । 

अपने मुख में दस बार ॐ का जाप करे । 

हृदय कमल में ह्लीं का सात बार जाप करे । 

इसके पश्चात्‌ प्राणायाम करे । 


अब मन्त्र का जाप करेंगे। यह जाप यदि बिना माला के करना 
है तो शुभारम्भ करें और यदि माला पर करना हो तो निम्नलिखित 
कार्ये का संपादन करें । 


॥ अथ मालानुष्ठान्न ॥ 


पीपल के नौ पत्ते लेकर एक पत्ता मध्य में रखकर आठ उसके 
चारों तरफ इस भांति से रखें कि अष्टदल कमल बन जाये । अब 


मध्य वाले पत्ते के ऊपर माला रख दें । अब निम्नलिखित पंक्तियाँ 
बोल कर उसका पूजन करें । 


ॐ माले माले महामाले सवंशक्ति स्वरूपिणी । 
चतुवंगेस्त्वयि न्यस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 


अब श्रीपात्र से द्रव्य लेकर तीन वार माला का तर्पण करे । इस 
के बाद माला उठाकर अपने मन्त्र का जाप करे । यह जाप एक सौ 
आठ से कम नहीं होना चाहिये । 


जब तक मन्त्र जपना हो जपें ओर जब समापन करना हो तब 
निम्नलिखित मन्त्र से जप देवी को समपित कर देना चाहिए । 
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< गह्माति गृह्य गोप्त्रों त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वत्‌ प्रसान्महेश्वरि॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रणाम करे । 

अब हाथ जोटकर स्तोत्र कवचादि का पाठ करेंगे । 


॥ अथ आत्मसमपंणं ॥ 


जो भी पाठादि करना अभिप्रेत हो वह करके प्रदक्षिणा कर । 
विलोम मन्त्र का जप करके विशेषा्यं से विलोमार्ध्यं लेकर प्रदान 
करे और निम्नलिखित आत्म समर्पण मन्त्र पढ़े । 

इत. पूर्व घ्राण बृद्धि देह धर्माधिकारतः जाग्रत्‌ स्वप्न सुष॒प्त्यवस्थासु 
मनसा वाचा कमंणा हस्ताभ्यां पदभ्यां उदरेण शिश्नया यत्‌ कृतं यत्‌ 
स्मृतं यदुक्तं तत्‌ सवं ब्रह्मापंणं भवतु । मां मदीयं सकलं आद्या काली 
पदाम्भोज अपयामि ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 

निम्नलिखित प्रार्थना मन्त्र को हाथ जोड़कर पढ़े । 

ह्लीं श्रीं आये कालिके ! यथा शक्तया पूजितासि, क्षमस्व ॥ 

अब विसर्जन करेंगे? 


॥ अथ विसजेनं ॥ 


पूजन फी समाप्ति पर विसर्जन किया जाता है। इसके लिये इस 
विशेष विधि में संहार मुद्रा बनाकर एक पुष्प उठा लें और इसे सूघें 
और इष्ट को अपने हृदय में स्थापित कर लें । 

ईशान कोण में एक त्रिकोण मण्डल बना करके उसके ऊपर 
निम्नलिखित मन्त्र से निर्माल्यवासिनी की पूजा निर्माल्य पुष्प तथा 
जलादि से करें। 

हीं निर्माल्य बासिन्ये नम: ॥ 

अब नैवेद्य पात्र उठाकर सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवताअ 
को नैवेद्य प्रसाद स्वरूप में प्रदान करे तत्पश्चात्‌ स्वयं ग्रहण करे । 

इस समय यदि अन्य प्राणी हों तो उन्हें भी प्रसाद बाँट दें या 
बंटवा दें। 


श्रो कालिका पूजन 


(सामान्य विधि) 


देवी की पूजा विशेष एवं सामान्य विधि से की जाती है । पूर्वोक्त 
पृष्ठो में विशेष पूजा अपने पूर्ण विधानानुसार प्रस्तुत को गई है । 
यहाँ पर सामान्य विधि को प्रस्तुत कर रहा हूं । 

सामान्य पूजन भी संक्षेप और विस्तार से अनेको प्रकार से किया 
जाता है । सामान्य पूजन को उपचार कहा जाता है ओर यह उपचार 
विभिन्न हुआ करते है । 

सामान्य पूजा क्रम में सीधे-सीधे मन्त्र का उच्चारण करके देवी 
को सामग्री भेंट करदी जाया करती है। इस भांतिसे जितनी सामग्री 
होगी उतना ही उपचार कहलायेगा । 


मूलत: देवी की पूजा करने में चौंसठ उपचार किये जाते हैं परंतु 
षोडशोपचार की विधि का अधिक प्रचलन है । यूं तो अष्टादशोपचार 


(अठारह उपचार), दशोपचार (दस उपचार) तथा पंचोपचार (पांच 
उपचार) भी होते हैं। 


आप सभी साधकों के हित की कामना करते हुए मैं षोडशोपचार 
की विधि प्रस्तुत कर रहा हूं । 


॥ अथ षोडशोपचार पूजन विधि ॥ 


सर्वप्रथम जिस तस्वीर, यन्त्र या प्रतिमा की पूजा करनी हो उसे 
अपने समक्ष अपनी नाभि से ऊंचे स्थान पर स्थापित करके निम्न- 
लिखित पंक्तियां पढ़े । 


( १२०) 
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3 कराल वदनां घोरां मुक्‍तकेशों चतुर्भुजाम्‌ । 
साद्य कालिकां दिव्यां मण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 
सद्यश्छिन्न शिरः खड्ग वामोध्वं कराम्बजाम्‌ । 
महामेघप्रभां कालिकां तथा चेव दिगम्बराम्‌ ॥ 
कण्ठावसक्तमुण्डाली गलद्र्धिर चाचताम्‌ । 
कर्णाबतंसतानीत शब युग्म भयानकाम्‌ ॥ 
घोरदंष्ट्रा करालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्‌ । 
शवानां करसंघाते कृतकांचीं हसन्मुखीम्‌ ॥ 
सृक्कद्वय गलद्रकत धारा विस्फुरिताननाम्‌ । 
घोररावां महारोद्रीं श्मशानालय वासिनीम्‌ ॥ 
बालाक मण्डलाकारां लोचन व्रितयान्विताम्‌ । 
दन्तुरां दक्षिण व्यापि मक्तालबिकचोच्चयाम्‌ ॥ 
शख रूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌। 
शिवाभिर्घोर रावाभिश्‍चतुदिक्ष समन्विताम्‌ ॥ 
महाकालेन्‌ च समं विपरीत रतातुराम्‌। 
सुख प्रसन्न वदनां स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥ 
अब दोनों हाथों में पुष्प उठा करके निम्नलिखित मन्त्र पढेँ । 
ॐ देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते। 
यावत्वां पूजयिष्यामि ताबह वि स्थिरा भव ॥ 
और समक्ष रखी तस्वीर पर पुष्पांजलि डाल दें। 
इसके बाद पुनः हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ें 
और फिर यह पुष्पांजलि देवी के दाहिने भाग में डाल दें। 

ॐ महाकालं यजेद्‌ देव्या दक्षिणे धू्रव्णकम्‌ । 
विभ्वतं दण्डखट्वांगौ दंष्ट्रा भोस मुखं शिवम्‌ ॥ 
ब्याध्र चर्मावतर्काट तुन्दिलं रक्त वाससम्‌ । 
त्रिनेत्र मद्धवकेशंच मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 

. जटासोषण सच्चन्द्र खण्ड तेजो ज्वलन्निव । 
ॐ हुँ स्क्रौं यां रां लां वां ऋं महाकाल भेरव- 
सर्व विघ्नन्नाशय नाशय ह्लीं थीं फट्‌ स्वाहा ॥। 


cr 
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अब षोडशोपचारिक पूजन का शुभारम्भ होता है । 


॥ अथ स्वागतम्‌ ॥ 
छ: पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े ओर तस्वीर के ऊपर यह 
पुष्प डाल दें । 
स्वागतं ते महामाये चण्डिके सवंमंगले । 
पूजा गहाण विविधां सवंकल्याणकारिणो ॥ 


॥ अथ स्थिरो कृत्यं ॥ 


एक पुष्प उठाकर निम्नलिखित मम्त्र पढ़कर प्रतिमा पर डाल 


दें। 
3 देवेशि भक्ति सुलभे परिबार समन्विते । 


यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥ 


॥ अथ आसनम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर आसन पर या प्रतिमा के चरणों में 
पाँच पुष्प रख दें ओर प्रणाम करें । 
3 आसनं भास्वरं तु गं मांगल्यं सव॑मंगले । 
भजस्व जगतां मात: प्रसीद जगदीश्वरि ॥ 
हीं धों क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ पाद्यम्‌ ॥ 


पाद्य पात्र में चार पल द्रव्य होना चाहिये और उसमें श्यामा 
घास, कमल तथा अपराजिता के पुष्प पत्रादि होने चाहियें । निम्न 
लिखित मन्त्र पढ़कर पाद्य प्रदान करे । 


ॐ गंगादि सलिलाधारं तीथं मन्त्राभिमन्त्रम्‌ । 
दूर यात्रा श्रम हर पाद्यं तत्प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
हीं धों क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
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॥ अथ उद्धतंचस्‌ ॥ 
तिल, तेल तथा सुगन्धित द्रव्यों से उद्वतेन बनाकर निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़कर देवी को प्रदान करे । 
3 तिल तेल समायुक्तं सुगन्धित द्रव्य निमितम्‌ । 
उद्वतेनमिदं देवि गृहाण त्वं प्रसीद मे ॥ 
ह्लीं श्रौं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ अध्येम्‌ ॥ 

अर्ध्यं पात्र में चार पल जल होना चाहिये और इसमें सुगन्धित 
सामग्री के अलावा पुष्प, अक्षत, यव, दूब, चार तिल, कुशा का अग्र 
भाग तथा श्वेत सरसों होनी अत्यधिक आवश्यक है। 

इस भाँति से निमित अध्यं को निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर देवो 
को प्रदान करे । 

3 तिल तण्डुल संयुक्तं कुश पुष्प समन्वितम्‌ । 

सुगन्धं फल संयुक्तमध्यं देवि गृहाण मे ॥ 

ह्लीं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ आचमचीयम्‌ ॥ 
आचमनी के लिये पंचपात्र में छः पल जल होना अति आवश्यक 
है । इस जल में जायफल का चूर्ण, लवङ्क का चूर्ण तथा कंकोल का 
चूर्ण मिला देना विशेष महत्व रखता है । 
ऐसा जल निमित करके निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर देवी को आच- 
मनी प्रदान करे-- 
३% स्नानादिकं विधायापि यतः शुद्धिरवाप्यते । 


इदमाचमनीयं हि कालिके देवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्री क्रो परमेश्वरि स्वाहा आचमनीयं निवेदयामि ॥ 


॥ अथ स्नानोयम्‌ ॥। 


देवी को स्नान के लिए प्रदान किये जाने वाले जल की मात्रा 
पात्र मैं पचास पल होनी चाहिये। इस जल को सुगन्धित कर लिया 
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जाना चाहिये ओर इसमें केशर तथा शत पुष्पी के कोमल पुष्प के 
पत्ते भी डाल देने चाहिये । 

इस भाँति से जल बनाकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर देवी को 
प्रदान करे। 


३ रवमापः पृथिवी चेव ज्योतिषं वायुरेव च । 
लोक संस्मृति मात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्‌ ॥ 
ह्लौं श्री क्री परमेश्वरि स्वाहा स्नानं निवेदयामि ॥ 


॥ अथ अष्टांगाध्यम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर अष्टमार्ध्य देवी को प्रदान करना 
चाहिये । 

३ जगत्पूज्ये त्रिलोकेश सवंदानवभंजनि । 

अष्टगाघ्यं गृहाण देवि विश्वातिहारिणी ॥ 

हीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा अष्टगाध्यं निवेदयामि ॥ 


।। अथ मध॒पकंम्‌ ॥। 


मप कांसे के पात्र में निमित किया जाता है। इसके लिए शुद्ध 
घृत, शुद्ध मधु एवं शुद्ध दधि लेना चाहिए। इस सामग्री को एकत्र 
करके कांसे के पात्र में रख दे ओर कुछ समय पश्चात्‌ निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़कर देवी को प्रदान करे । 
3 मधुपक महादेवि ब्रह्मादयः कल्पितं तव । 
सया निबेदितं भक्त्या गृहाण्‌ गिरि पुत्रिके ॥ 
हीं श्रो क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ पुनराचमनीयम्‌ ॥। 


अब पुनः देवी को निम्नलिखित मन्त्र से आचमन करावे । 
3 स्नानादिकं पुरः कृत्वा पुनः शुद्धिरवाप्यते । 
पुनराचमनीयं च कालिके देवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लं औं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
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॥ अथ चन्दनम्‌ ॥। 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके देवी को श्वेत चन्दन प्रदान 
क्रे । 
3% सलयांचल सम्भूतं नाना गंध समन्बितम्‌ । 
शीतलं बहुलासोदं चन्दनम्‌ गृह्यतामिदम्‌ ॥ 
ह्लं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ रक्त चन्दनम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके देवी को रक्‍त चन्दन प्रदान 
क्रे । 
३५ रक्तानुलेपनम्‌ देवि स्वयं देव्या प्रकाशितम्‌ । 
तद गृहाण महाभागे शुभं देहि नमोऽस्तुते ॥ 
ह्लं श्रीं क्रो परमेश्वरि स्वाहा ॥ 


॥ अथ सिन्द्ररम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके देवी को शुद्ध सिन्दुर अपंण 
करे । 
३% सिन्दूरं सवंसाध्वोनां भूषणाय विनिमितम्‌ । 
गृहाण बर दे देवि भूषणानि प्रयच्छ मे ॥ 
ह्लीं श्रं क्रो परमेश्वरि स्वाहा सिन्दूरम्‌ समपंयामि ॥ 


॥ अथ कु कुसम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके देवी को कु कुम प्रदान करे । 


३५ जपापुष्पप्रभं रम्यं नारी भाल विभूषणम्‌ । 
भास्वरं कु कुम रक्तं देबि दत्त प्रगृह्य मे ॥ 
ह्लीं श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा कु कुमम्‌ समर्पयामि ॥ 


॥ अथ अक्षतम्‌ ।! 


सौ से अधिक अक्षत्‌ लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े और देवी को 
समपित कर दे । 
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३ अक्षतं धान्यजं देवि ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
प्राणदं सबभूतानां गृहाण वर दे शुभे॥ 
ह्लौं श्रों क्रो परमेश्वरि स्वाहा अक्षतम्‌ समपंयामि ॥ 


॥ अथ पुष्पम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर देवी को पुष्प प्रदान करे । 
3 चलत्परिमलामोदमत्तालि गण संकुलम्‌ । 
आनन्दनन्दनोद्भूत कालिकायें कुसुमं नम: ॥ 
हीं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा पुष्प समर्पयामि ॥ 


॥ अथ बिल्वपत्रम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़ करके देवी को बिल्व पत्र प्रदान करे । 
२ अमृतोद्भवं श्री वृक्षं शंकरस्य सदाप्रियम्‌ । 
पवित्रं ते प्रयच्छामि सवं कार्याथं सिद्धये ॥ 
हीं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा बिल्वपत्रम्‌ समपंयामि ॥ 


!। अथ मालाम्‌ ॥ 


यह माला यदि जपापुष्प के पुष्पों से निमित हो या कृष्ण अप- 
राजिता के पुष्पों से निमित हो तो अधिक उचित रहता है । इसके 
अभाव में किसी भी सुगन्धित पुष्प की माला बनाकर निम्नलिखित 
मन्त्र को पढ़कर देवी को प्रदान करे । 

३% नाना पुष्प विचित्राढयां पुष्प मालां सुशोभनाम्‌ । 

प्रयच्छामि सदा भद्रे गृहाण परमेश्वरि॥ 

ह्लं आं क्रं परमेश्वरि माल्यम्‌ समपंयामि॥ 


॥ अथ वस्त्रम्‌ ॥ 


_ देवी को प्रदान किया जाने वाला वस्त्र बारह अंगुल से कम कभी 
भी नहीं होना चाहिये । यह वस्त्र नवीन हो तथा दो होने चाहिये । 
एक वस्त्र निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर देवी को समर्पित करे । 


३% तन्तु सन्तानसंयुक्तं कला कोशल कल्पितं । 
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सर्वांगाभरण श्रेष्ठं बसनं धरिधीयताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्रो परमेश्वरि प्रथम वस्त्रं समर्पयासि ॥ 


॥ अथ द्वितीय वस्त्रं ॥ 
उपरोक्त दूसरा वस्त्र लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े और देवो का 
समर्पित कर दें । 
3 यामाश्रित्य महादेवो जगत्संहारकः सदा । 
तस्ये ते परमेशान्ये कल्पयाम्युत्तरीयंकम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि द्वितीय वस्त्रं समपंयामि ॥ 


॥ अथ अलंकरणम्‌ ॥ 
यथाशक्ति अलंकार स्वर्णादि से निमित हो । अशक्ति में जो भो 
भला लगे वह निम्नलिखित मन्त्र से देवी को प्रदान करे । 
3% सौवर्णाद्यलंकारं कंकणादि विभूषितम्‌ । 
हारकेयूर युक्तानि न्‌ पुराणि गृहाण मे॥ 
ह्वीं श्रीं क्री परमेश्वरि यथार्शाकत अलंकरणमं समपंयामि ॥ 


।। अथ घूपम्‌ ॥ 

धूप गुग्गुल द्वारा निमित हो तथा काँस्य पात्र में रख कर निम्न- 
लिखित मन्त्र का जप करके देवी को समर्पित करे । 

३% गुग्गुलं घृतं संयुक्तं नानाभक्ष्येश्च संयुतम्‌ । 

दशांग गृह्यतां धूपं कालिके देवि नमोऽस्तुते ॥ 

ह्वीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि धूपं समपंयामि ॥ 


इस धूप को देवी की नासिका के पास स्थिर करके फिर समक्ष 
रखे । 


॥ अथ दीपम्‌ ॥ 


कपास की बत्ती में कपूर का चूर्ण मिलाकर दीप बनायें और इस 
बत्ती की लम्बाई कम से कम चार अंगुल लम्बी होनी ही चाहिए तथा 
बत्ती को दढ़ बनायें। दीपक में शुद्ध घृत भरकर दीप को प्रज्वलित 
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करें ओर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए देवी को समर्पित करें। 

3 सातेण्ड मण्डलान्तस्थ चन्द्रबिम्बाग्नि तेजसाम्‌ । 

निधानं देवि कालिके दीपोऽयं निमितस्तव भक्तितः ॥ 

हों श्रीं क्रो परमेश्वरि दोपं समर्पयामि ॥ 

इस दीप को देवी के नेत्रों के समक्ष दस बार घुमाकर समक्ष 
स्थापित कर दे। 


॥ अथ सुगन्धित द्रव्यम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मम्त्र को यह कहकर इत्र फुलेलादि देवी को सम- 
पित करे । 
3 परमानन्द सौरभ्यं परिपूर्ण दिगम्बरम्‌ । 
गृहाण सौरभं दिव्यं कृपया जगदम्बिके ॥ 
हीं औं क्रो परमेश्वरि सुगन्धित द्रव्यं ससर्पयामि ॥ 


।! अथ कपू रदोपम्‌ ।! 
एक दीपक में कपूर रखकर दीप की भाँति जलाकर निम्नलिखित 
मन्त्र को पढ़कर देवी के समक्ष घूमकर स्थापित कर दें। 
39 त्वं चन्द्र सुय ज्योतिषि विद्युदगन्योस्तथेव च । 
त्वमेव जगतां ज्योतिर्दोपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लं श्रॉ क्रो परमेश्वरि कप्‌ र दोपं समपेयामि ॥ 


॥ अथ नानाविध नेवेद्यम्‌ ॥ 


नैवेद्य पात्र में एक व्यक्ति के आहार योग्य खाद्य सामग्री रख 
करके निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर देवी को रामपित कर दें। 

३ दिव्यान्नरस संयुक्त नानाभक्ष्येस्तु संयतम्‌ । 

चोष्यपेयसमायुक्तमन्नं देवि गृहाण मे ॥ 

हीं श्रीं क्रो परमेश्वरि नानाविध नेवेद्यं समपंयामि ॥ 


॥ अथ पायसम्‌ । 
निम्नलिखित मन्त्र से खोर प्रदान करे । 
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३ गव्यर्साप:पयोयुक्त नाना मधुर मिश्रितम्‌ । 
निवेदितं मया भवत्या परमान्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्रों परमेश्वरि पायसम्‌ समपयामि॥ 
।। अथ मोदकम्‌ ।! 
निम्नलिखित मन्त्र से लड्ड प्रदान करे । 
3 मोदक स्वादु रुचिरं कप्‌ रादिभिरन्वितम्‌ । 
मिश्र नानाविधंद्रेव्ये प्रतिगृह्याश भुज्यताम्‌ ।। 
ह्लीं श्रीं कीं परमेश्वरि मोदकं समर्पयामि ॥ 
अथ अपुपानिम्‌ ।। 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ +र अपूपार्नि प्रदान करें । 
३ॐ अपूपानि च पक्वानि भण्डका बटकानि च । 
पायासापुपमन्नं त्र नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्रों परमेश्वरि अपूपानि समपंयामि ॥ 


11 अथ फल भ्ूलानिम्‌ ।! 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर देवी को स्वच्छ फल प्रदान करे । 
३ॐॐ फल मूलानि सर्वाणि ग्राम्यांऽरण्यानि यानि च । 
नानाविध सुगन्धोनि गृहण्‌ देवि मसाचिरम्‌ ॥ 
हीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि फल मूलानि समर्पयामि ॥ 


॥ अर पशनीयम्‌ ।: 
एक गिलास में जल भर करके केवडा, कपूरादि मे सुत्रासित करके 
निम्नलिखित मन्त्र से देवी को दान कॅरे। 
३ॐ पानीयं शीतलं स्वच्छं कपू रादिसुवासितम्‌ । 
भोजने तुप्तिकृद्यस्मात्‌ कृपया उतिगृह्यतास ॥ 
ह्लीं श्रीं रीं परमेश्वरि पानीयं समपंयामि ॥ 
॥। अथ करोद्दतनजलम्‌ ।। 


एक कटोरी में केवडा तथा कपू रादि से सुवासित जल भर करके 
निम्नलिखित मन्त्र से देवी को प्रदान क्रे । 
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३ कप्‌ रादिनि द्रव्याणि सुगन्धीनि महेश्वरि । 
गृहाण जगतां नाथे करोहर्तनहेतबे ॥ 
हीं श्रीं क्रो परमेश्वरि करोद्दतंनजलम्‌ समर्पयामि ॥ 


॥ अथ आचमनीयम्‌ ।। 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर आचमनी दे । 


३+ आमोदवस्तु सुरभीक्तमेतदनृत्तमम्‌ । 
गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्तया निवेदितम्‌ ॥ 
हीं श्रीं क्रो परमेश्वरि आचमनीयं समर्पयामि ।। 


॥ अथ त्दूलम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर देवी को मोठा सुगन्धित पान 
प्रदान करे । 

3 पूंगीफलं महाद्दिव्यं नागवल्लीदलेर्युतम्‌ । 

कपूंरेलास समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ह्लौं श्रौं क्रो परमेश्वरि ताम्बूलं समपंयामि ॥ 


॥ अथ कज्जलम्‌ । 
निम्नलिखित मन्त्र से देवी को काजल प्रदान करे । 
3 स्निग्धमुष्णं हृद्यतमं दृशां शोभाकरं तव । 
गृहीत्वा कज्जलं सद्यो नेत्राण्यंजय कालिके ।॥। 
हीं श्री क्रो परमेश्वर कज्जलम्‌ समर्पयामि ॥ 

।' अथ सोवीरांजनम्‌ ।। 


निम्नलिखित मन्त्र से देवी को सुर्मा प्रदान करे । 
३२ नेत्रत्रयं महामाये भूषयामलकज्जलंः । 
सुसौवीरांजनेदिव्येजंगदम्ब नमोऽस्तुते ॥ 

ह्लौं थो क्रो परमेश्वरि सोवीरांजनम्‌ समर्पयामि ॥ 


॥ अथ अलक्ष्ततम्‌ । 
निम्नलिखित मन्त्र से देवी को महावर प्रदान करे। 
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३० त्वत्पदाम्भोजनखरद्युतिकारि मनोहरम्‌ । 
अलक्तकमिदं देवि मया दत्त प्रगृह्मताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्री परमेश्वरि अलक्ततम्‌ समपंयामि॥ 


॥ अथ चामरम्‌ ॥ 
निम्नलिखित मम्त्र से देवी को चामर प्रदान करे । 
३७ चामरं चमरोपुच्छं हेमदण्ड समन्वितम्‌ । 
मयापितं राजचिह्ल चामरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ह्लीं श्रीं क्रं परमेश्वरि चामरं समपंयामि ॥ 


॥ अथ व्यंजनम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्र से व्यंजन प्रदान करे । 

3 बहिबर्हकूताकारं मध्य दण्ड समन्वितम्‌ । 
गृह्यतां व्यंजनं कालिके देहस्वेदापनुक्तये ॥। 
ह्लीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि व्यंजनम्‌ समपंयामि ॥ 


।। अथ घण्टा वाद्यम्‌ ।। 
निम्नलिश्रित मन्त्र से घण्टा बजाये और देवी को प्रदान करे । 


३५ यथा सोषयसे देत्यान्‌ यथा प्रयसेऽसुरम्‌ । 
तां घण्टां सम्प्रयच्छामि महिषध्नि प्रसीद मे ॥ 
हीं श्रीं क्रं परमेश्वरि घण्टावाद्यम्‌ समपंयामि ॥ 


॥ अथ दक्षिणाम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्र को पढ़कर यथाशक्ति देवो को स्वर्ण, रजत 
युक्त दक्षिणा प्रदान करे । 

3५ कांचनं रजतोपेतं नानारत्नसमन्वितम्‌ । 

दक्षिणार्थं च देवेशि गृहाण त्वं नमोऽस्तृते ॥ 

ह्लीं श्रं क्री परमेश्वरि दक्षिणाम्‌ समपेयामि ॥। 


॥ अथ पुष्पांजलिम्‌ ॥ 
अपने दोनों हाथों में भांति-भाँति के सुगन्धित पुष्प उठाकर. 
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निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें और देवी को यह पुष्पांजलि प्रदान करें । 
ॐ कालो काली महाकाली कालिके पाप नाशिनी । 
काली कराली निष्क्रांते कालिके तवन्नमोःस्तुते ॥ 
3 उत्तिष्ठ देवि चामुण्डे शभां पूजां प्रगृह्य मे । 
कुरुष्त्र मम कल्याणमष्टाभि शक्तिभि सह ॥ 


भूत प्रेत पिशाचेभ्यो रक्षोभ्यश्च महेश्वरि । 
देवेभ्यो मानुषेभ्योश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा ॥ 


सवंदेवमयीं देवों सवं रोगभयापहास्‌ । 
बहा श॒ विष्णु नमितां प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥ 
आयुदंदातूं मे काली पुत्रानपि सदा शिवा। 


अर्थ कामो महामाया विभवं सवे मङ्गला ॥ 
ह्लं श्रीं कं परमेश्वरि पुष्पांजलिम्‌ समर्पयामि ॥ 


।: अथ नोरांजनम्‌ ॥ 


अपनी श्रद्धानुसार दीप ज्योति प्रज्वालत करके निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़कर बायें हाथ से घण्टा वाद्य बजाते हुए दाहिने हाथ से देवी 
की भारती करे। 


32 कपू राति संयुक्तं वह्निना दीपितंच यत्‌ । 
नौरांजनं च देवेशि गृह्यतां जगदस्बिके ॥। 
हौं श्रीं कं परमेश्वरि नीरांजनं स्वोकार करोत्‌ मे देबि ॥ 


अथ अच्छिद्रादधारणम्‌ ।: 


अब निम्नलिखित मन्त्र से अच्छिदावधारण करें । 

* कालिके देवि महामाये येषा पूजा मया कता । 

अच्छिद्रास्तु शिबे साङ्गा तव देवि प्रसादतः ॥ 

ह्लं श्रीं क्रों परमेश्वरि स्वाहा ॥ 
॥ अथ क्षमापनम्‌ ॥ 


हाथ जोड़ करके निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए देवि से क्षमा याचना 
|| क्रें । 


| INNS. 
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३७ प्राथयामि महामाये यत्किचित्‌ स्खलितं मम्‌ । 

क्षम्यतां तज्जगन्मातः कालिके देवि नमोऽस्तृते ॥ 

३५ विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यर्दाचतम्‌ ॥ 

पूर्णम्भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान्मद्देश्वरि ॥ 

शक्नुवन्ति न ते पूजां कत्‌ ब्रह्मादयः सुराः। 

अहं कि वा करिष्यामि मृत्यधर्मा नरोऽत्पधीः ॥ 

न जानेऽहं स्वरूप तेन शरीरं द वा गुणान्‌। 

एकामेव ही जानामि भक्ति त्वच्चरणाब्जयोः ॥ 

इस भाँति से आद्य भगवती माँ कालिका देवि का षोडशोपचार 
पूजन सम्पन्न होता है। इसके बाद स्तोत्र कवचादि का पाठ किया 
जा सकता है। यदि चाहें तो रुद्र चण्डी का पाठ करें। "विशुद्ध 
दुगो सप्तशती" का भी पाठ {कया जा सकता है। 

जो भी करना हो वह करें या उससे पहले निम्नलिखित कार्यों 
का सम्पादन करें क्योंकि इसके अभाव में आपकी उपरोक्त पूजा 
व्यर्थं ही प्रमाणित होगी । 


॥। अथाङ्गपरिवारादि पूजनम्‌ ॥। 
इस पूजन को करने के लिए अपने समक्ष सिन्दूर या रक्‍त चन्दन 
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से निम्नलिखित चित्रानुसार यश्त्र बना लें । 
तत्पश्चात प्रथममङ्गपूजा निम्नलिखित मन्त्रों से पूर्ण करें । 
ॐ क्रां हृदयाय नम: ॥ 
३% क्रो शिर से स्वाहा ॥ 
३9 क्र शिखाये वषट्‌ ॥ 
क्र कवचाय हुं ॥ 
3» करों नेत्रत्रयाय वोषट ॥ 
3 क्र: अस्त्राय फट्‌ ॥ 
अब निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर पुष्पांजलि प्रदान करें । 
3 अभोष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भकतया समर्पये तभ्य प्रथमादरणाचंनम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्रों से त्रिकोण के प्रति कोण पर पूजा करे। 
3% क्रीं काल्ये नम: ॥ 
ॐ क्र कपालिन्ये नमः ॥ 
3 क्र, कुल्लाये नम: ॥ 
& क्रु कुरु कुल्लाये नमः ॥ 
3» वि विरोधिन्ये नमः ॥ 
3% वि विप्रचित्ताये नमः ॥ 
३ उ' उग्राये नम: ॥ 
ॐ उ उग्रप्रभाये नमः॥ 
ॐ दीं दीप्ताये नमः ॥। 
ॐ नों नीलाये नमः ॥ 
ॐ घं घनाय नम: ॥ ˆ 
ॐ बं बलाकाये नमः ॥। 
3 मां मात्राये नम: ॥ 
3» मुं मुद्राय नमः ॥ 
- ३ मि सिताये नमः ॥ 
त्रिकोण के वाह्य बने हुए अष्टदल कमल की प्रति कणिका में 
निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करे । 
ॐ ब्राह्मण्य नमः ॥ 
इं नारायण्ये नम: ॥ ` 
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ऊं माहेश्वर्य नम: ॥ 

ऋ' चामुण्डाय नमः ॥ 

ल्‌ कौमार्ये नमः ॥ 

३% ऐं अपर'जिताये नम:॥ 
३% वाराहं नमः ॥ 

अं नारसिह्यं नमः ॥ 


हाथों में पुष्पांजलि लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े और भैरव को 
प्रदान करें। 


३% भैरवं परमं देवं सर्वं काम प्रसाधकम्‌ । 
पूजायाम्यग्रतोदेव्याः सर्वाभीष्ट फलप्रदम्‌ ॥ 
3 श्ोषणास्यं त्रिनयनम्धं चंद्र विभूषितम्‌ । 
स्फटिकाभं कंकणादिभूषाशतसमावृतम्‌ ॥ 
अष्टवर्ष वथस्कं च कुण्डलोल्ससितं भजे । 
धारयन्सं दण्डशूले भेरव्यादि समायुतम्‌ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्रों से अष्टदल की कणिका के अग्रभाग पर पूजा 
करे । 

ऐं हों असिताङ्क भैरवाय नमः॥ 

ऐं ह्वों रुरु भेरबाय नम: ॥ 

ऐं हॉ चण्ड भैरवाय नम: ॥ 

ऐं हॉ कध भेरवाय नम: ॥ 

ऐं हीं उन्मत्त भैरवाय नमः ॥ 

एं ह्लं कपाल भैरवाय नम: ॥ 

एं हीं भीषण भेरवाय नमः ॥ 

एं ह्लों संहार भेरवाय नमः ॥। 

निम्नलिखित मश्त्रो से क्रमशः प्रति दिशा में अस्त्रों का पूजन 
करता चाहिए । 

ॐ बं बप्त्राय नस: ॥ 

३% शं शक्त्ये नसः ॥ 

3& वं दण्डाय नमः ॥। 

ॐ खं खड्गाय नस: ॥ 


॥ 1110 
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३» पां पाशाय नम: ।॥ 

३ क्रों अंकुशाय नम: ॥ 

3 गं गदाये नमः नम: ॥ 

३% त्रि द्विशः] चर्मः 3 

3७ चं चक्राय नस: ।। 

3 पं पद्माय नमः ॥। 

निम्नलिखित मन्त्र से पुष्प प्रदान करे । 

ॐ क्रो हूं स्त्रीं ह्लीं फट्‌ आद्य कालिका कुल्लुकाये नमः ॥ 

अब यन्त्र के मध्य में निम्नलिखित मन्जों से कुल्लुका की पूजा 
करे । 

3 खं खड्गाय नम: ॥ 

ॐ मुं मुण्डाय नभः ॥ 

ॐ अं अभयाय नमः ॥ 

३» बं बराय नम: ॥ 


अब देवी के दक्षिण में स्थित महाकाल भैरव को निम्नलिखित 
मम्त्र पढ़ करके पुष्पांजलि प्रदान करे । 
ॐ सांगसायुधसवाहन महाकाल सहित आद्य कालिकाये नम: ॥ 


निम्नलिखित मन्त्रके एक सौ आठ जप या अधिक से अधिक 
जितना भी कर सके, जप करें । 


ॐ ह्लौं क्लीं हूँ महाकालाय क्रों कालिकाये हौं ॥ 


अब आप चाहें तो महामाया के स्तोत्रादि का पाठ कर सकते हैं। 
कत्या पूजन करना हो तो कर लें। देवी को बलि दानादि प्रदान करे। 
तत्पश्चात्‌ देवी का नीरांजन निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ करके करें। 


ॐ मंगले कालिके दुर्ग महिषासुरमदिनी । 
इदं नोराजनं देवि गहाण सुर सुन्दरि ॥ 
३ समस्त योगिनो चक्र परिवार गणावृते । 
आरातिकमिदं कालिके कपया प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
हीं श्रो क्रं परमेश्वरि नीरांजनम्‌ निवेदयामि ॥ 


तत्पश्चात्‌ क्षमायाचना निम्नलिखित मन्त्र से करें । 
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3 आवाहनं न जानामि न जानामि त्वार्चनम । 
पूजां चेब न जानामि क्षमस्व मण्डमालेश्वरि ॥। 
अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम्‌। 
तस्मात्‌ कारुण्य भावेन रक्षस्व महेश्वरि ॥ 
गतं पापं गतं दुखं गतं दारिद्रय मेव च। 
आगतां सुख सम्पत्तिः पुण्यांच तव दशनात्‌ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं खप्पड़ेश्वरि । 
यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्ण तदस्त मे॥ 
यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यम्दवेत | 
तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद खडगेश्‍वरि ॥ 


(१) 
कालिका 


प्रातः स्मरणम्‌ 


इस पाठ को प्रात:काल शय्या त्याग के समय प्रति दिवस पढ़ने 
से ज्ञान प्राप्त होता है, भोग का सुख पर्याप्त मिलता है, व्रिपुल यश 
की उपलब्धि होती है और अन्त काल में मोक्ष की प्राप्ति होकर शिव 
लोक में निवास मिलता है । 


॥ अथ कालिका प्रातः स्मरणम्‌ ॥ 


प्रातः स्मरामि भव-भीति-हरां स्रेशों । 
कालों कृपाद्र-नयनां राव-मेध-वर्णाम्‌ । 
ूर्यनदु-र्वाह्न-नयनां भुकुटी-करालां । 
सुक्क-प्रवाह-रुधिरां नर-मुण्ड-मालाम्‌ ।।१॥। 
प्रातः स्मरामि जगतामिलाष-दात्रों । 
धात्री समस्त-जगतां द्रत-वाक-प्रदात्रीम्‌ ।। 
पंच-त्रिकोण-निलयां कुल-सामरस्यां । 
दिब्यौघ-शक्ति-निकरेः स्थितिभिः परीताम्‌ ॥२॥। 
प्रातः स्मरामि शब-रूप-शिवोपविषटां । 
माइ-प्रयुद्ध-निरतां कर-कांचिभूषाम्‌ ।। 
मुण्डाभयं वरमांस दधतों कराब्जे। 
कर्णाबतंस - शव - युग्म - किशोर - भूषाम्‌ ।।३।। 
प्रात. ` स्मरामि वसु-पत्र-सरोज-मध्ये । 
ब्राह्मयादि - मात्‌ - वस्‌-भेरव-भेरवीभिः ॥। 


( १३८) 
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इन्द्रादि - बज्त्र - कोणे क्षिति-गेह-वीजं । 
स्वांके षडंड्ू-युबतों दधतीं त्रि-नेत्राम्‌ ॥४॥ 
प्रात: स्मरामि पित्‌-कानन-मध्य-संस्थां । 
देर्वाष - वन्द्य-शव-मुण्ड - शिवां-परीताम्‌ ॥ 
मायां महा-शव-धरां शिव-रूपिणों तां । 
कालानुबद्ध - हृदयां जननीं पराम्बाम्‌ ।।५॥। 


(२) 
कालिका 


हृदय स्तोत्रम्‌ 


मान्यता है कि यन्त्र देवता का निवास स्थल होते हैं ओर मन्त्र 
देवता का हृदय होते हैं अतः मन्त्र की भाँति ही यह स्तोत्र प्रभावशाली 
है क्योंकि यह स्तोत्र कालिका देवी का हृदय है । दुलंभ हस्तलिखित 
काली तन्त्र से इसे प्राप्त करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है क्योंकि इस 
स्तोत्र का पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पाठ करने पर देवी अनुग्रह 
करती हैं और समस्त कामनाओं की पूति होती है। इस पाठ के 
प्रभाव से आयु बढ़ती है, सम्मान प्राप्त होता है, सकल शत्रुओं का 
नाश होता है, सोभाग्य की वृद्धि होती है, भूत-प्रेतादि की समस्या 
का निवारण होता है ओर बन प्रान्त में रक्षा होती है । 


॥ अथ श्री कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 
: हूं हं हं हंस हंसो स्मित कह - कह चामक्त-घोराट्ट-हासा । 
खं खं खं खड़ग-हस्ते त्रिभुवन-निलये कालिका काल-धारी ॥१॥- 
रं रं रं रंग-रंगो प्रमुदित-वदने पिङ्ग - केशी श्मशाने। 
थं रं ल॑ तापनीये भ्रकुटि घट घटाटोप - टङ्कार - जापे ॥२॥ 
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हं हें हुकार-नादं नर-पिशित-मुखी संघिनी साधू-देवी । 
हीं हों कृष्मांड-मुण्डी वर वर ज्वलिनी पिग-केशी कशांगी ॥॥३॥ 
खं खं खं भूत-नाथे किलि किलि किलिके एहि एहि प्रचण्डे । 
ह. ह. ह. भूत नाथे स्र गण नमिते मातरम्बे नमस्ते ॥४॥ 
भां भां भां भाव भावेभंग् हन ईनितं भुक्ति मुक्ति प्रदात्रो । 
भीं भो भीं भोमकाक्षगु५ गणित गुहावास भोगी स भोगी ॥॥५॥ 
भूमि कम्पे प्रलय च निरते तारयन्तं स्व नेत्रे । 
भेदनीये हरतु भम भयं कालिके ! त्वा नमस्ते ॥६॥ 


५५ 
भंभंभं 


॥ अथ फलश्रुतिः ॥ 
आयुः श्रो वद्धनीये विपुल रिपु हरे सबै सौभाग्य हेतुः । 
ओकालो शत्र नाशे सकल सुख करे सर्व कल्याण मूले ॥।७॥ 
भक्त्या स्तोत्रं त्रि-सन्ध्यं यदि जपति पुमानाश्‌ सिद्धि लभन्ते । 
भूत प्रेतादि रण्ये त्रिभूवन वशिनी रूपिणी भूति युक्ते ॥८॥ 


॥ श्रीकाली तन्त्रे कालिका हृदय स्तोत्रं सम्पृणभ ॥ 


(३) 
श्री कालो प्रत्यंगिरा 


इस पाठ का निर्माण अङ््किरा ऋषि ने मारण प्रयोग के लिए 
किया था । तब से लेकर आज तक ग्रह पाठ साधकों एवम्‌ उपासकों 
के माथे की शोभा बना हुआ है । सभी तान्त्रिक प्रयोग व्यर्थ हो जाते 
हैं परन्तु हा टात यह पाठ । यह पाठ नहीं बल्कि 
ज्वलन्त तन्त्र है जो कभी भी किसी को भी निराश नहीं करता । इस 
पाठ को लिखकर घारण कर लेने से, तीनों संध्याओ में पाठ करते 


रहने से सर्वदा रक्षा होती है कोई भी विपत्ति समक्ष नहीं आती महा 
भय भी पलायन कर जाता है। इसे लिखकर कण्ठ, भुजा या शिर 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि १४१ 


उर धारण करने से दुष्ट ग्रह, व्याल, चोर, यक्षादि नौ ग्रह की पीड़ा 
कभो भी सताती नहीं है । धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है । 


॥ अथ श्री काली प्रत्यंगिरा ॥ 


॥ अथ श्री देव्युवाचः ।। 
कथयेशान ! सर्वज्ञ ! यतोऽहं तव वल्लभा । 
या या प्रोक्ता त्वया नाथ ! सिद्ध विद्या पुरादश ॥ 
तासां प्रत्यंगिराख्यं तु कवचं चेकशः परम्‌ ॥ 

।। अथ श्री शिव उवाचः ।। 
श्युण्‌ प्रिये ! प्रवक्ष्यामि गुह्माद गुह्मतरं परम्‌ । 
विना येन न सिध्यन्ति संत्रा: कोटि क्रियान्विता: ॥ 


प्रत्यंग रक्षण करी तेन प्रत्यंगिरा मता । 
काली प्रत्यंगिरां वक्ष्ये शण्ष्वावहितानघे ॥ 


॥। अथ श्री देव्युवाचः ।। 


प्रभो ! प्रत्यंगिरा-विद्या सवं विद्योत्तमा स्मृता । 
अभिचारादि दोषाणां नाशिनी सिद्धि दायिनी । 
मह्या तत्‌ कथयस्वाद्य करुणा यदि ते मयि। 


॥ अथ श्री शिव उवाचः ॥। 


साधु साधु भहादेवि ! त्वं हि संसार मोचिनो । 
श्यूणष्व सुख चित्तेन वक्ष्ये देवि ! समासतः ॥ 
देवि ! प्रत्यंगिरा विद्या सवं ग्रह निवारिणी । 
मदिनी सर्व दुष्टानां सर्वं पाप प्रमोचिनी ॥ 


स्त्री बाल प्रभुतोनां च जन्तूनां हित कारिणो । 
सौभाग्य जननी देवी बल पुष्टि करी सदा ॥ 


। अथ श्री विनियोग मन्त्र; ॥ 
३% 3५ ३७ अस्य श्री प्रत्यंगिरा मन्त्रस्य श्री अंगिरा ऋषिः, अनुष्टप्‌ 
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हं हं हकार-नादं नर-पिशित-मुखी संघिनी साधू-देवी । 
हीं ह्रीं कृष्मांड-मुण्डी वर वर ज्वलिनी पिग-केशी कशांगी ॥३॥ 
खं खं खं भूत-नाथे किलि किलि किलिके एहि एहि प्रचण्ड । 
ह. ह. हु भूत नाथे स्र गण नमिते मातरस्बे नमस्ते ॥४॥ 
भां भां भां भाव भावभय हन ईनितं भुक्ति मूक्ति प्रदात्री । 
भौ भीं भीं भोमकाक्षगुं५ गणित गुहावास भोगी स भोगी ॥५॥ 
भूमि कम्पे प्रलय च निरते तारयन्तं स्व नेत्रे । 
भेदनोये इरतु भम भयं कालिके ! त्वा नमस्ते ॥६॥ 


॥ अथ फलश्रुतिः ॥ 
आयुः श्रो यद्धेनीये विपुल रिपु हरे सबै सौभाग्य हेतुः । 
ओकालो शत्र नाशे सकल सुख करे सर्व कल्याण मूले ।।७॥ 
भक्त्या स्तोत्रं त्रि-सन्ध्यं यदि जपति पुमानाश्‌ सिद्धि लभन्ते । 
भूत प्रेतादि रण्ये त्रिभूवन वशिनी रूपिणो भूति युक्ते ॥८॥ 


॥ श्रीकाली तन्त्रे कालिका हृदय स्तोत्रं सम्पूण भ ॥ 


(३) 
श्री कालो प्रत्यंगिरा 


इस पाठ का निर्माण अङ्गिरा ऋषि ने मारण प्रयोग के लिए 
किया था । तुब से लेकर आज तक ग्रह पाठ साधकों एवम्‌ उपासकों 
के माथे की शोभा बना हुआ है । सभी तान्त्रिक प्रयोग व्यर्थ हो जाते 
हैं परन्तु प्रत्यंगिरा कभी विफल नहीं होता । यह पाठ नहीं बल्कि 
ज्वलन्त तन्त्र है जो कभी भी किसी को भी निराश नहीं करता । इस 
वाठ को लिखकर धारण कर लेने से, तीनों संध्याओं में पाठ करते 
रहने से संदा रक्षा होती है कोई भी विपत्ति समक्ष नहीं आती महा 
भय भी पलायन करजाता है। इसे लिखकर कण्ठ, भुजा या शिर 
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उर धारण करने से दुष्ट ग्रह, व्याल, चोर, यक्षादि नौ ग्रह की पीड़ा 
कभो भी सताती नहीं है । धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है। 


॥ अथ श्री काली प्रत्यंगिरा ॥ 


॥ अथ श्री देव्युवाचः ।। 
कथयेशान ! सर्वज्ञ ! यतोऽहं तव वल्लभा । 
या या प्रोक्ता त्वया नाथ ! सिद्ध विद्या पुरादश ॥ 
तासां प्रत्यंगिराख्यं तु कवचं चेकश: परम्‌ ॥ 

।। अथ श्री शिव उवाचः ।! 
भ्जृण्‌ प्रिये ! प्रवक्ष्यामि गृह्याद्‌ ग॒ह्यतरं परम्‌ । 
बिना येन न सिध्यन्ति मंत्रा: कोटि क्रियान्विताः ॥ 


प्रत्यंग रक्षण करी तेन प्रत्यंगिरा मता। 
काली प्रत्यंगिरा वक्ष्ये शण्ध्वावहितानघे ॥ 


॥। अथ श्री देव्युवाचः ।। 


प्रभो ! प्रत्यंगिरा-बिद्या सर्व विद्योत्तमा स्मृता । 
अभिचारादि दोषाणां नाशिनी सिद्धि दायिनी । 
सह्य तत्‌ कथयस्वाद्य करुणा यदि ते मयि। 


।। अथ श्री शिव उवाचः ॥। 
साधु साधु महादेवि ! त्वं हि संसार मोचिनो । 
श्युण्ष्व सुख चित्तेन वक्ष्ये देवि ! समासतः । 


देवि ! प्रत्यंगिरा विद्या सवं ग्रह निवारिणी । 
मदिनी सर्व दुष्टानां सवं पाप प्रमोचिनो ॥ 


स्त्री बाल प्रभृतीनां च जन्तूनां हित कारिणो । 
सोभाग्य जननी देवी बल पुष्टि करी सदा ॥ 
1: अथ श्री वितियोग मन्त्रः ॥ 
39 ३% 3 अस्य श्री प्रत्यंगिरा मन्त्रस्य श्री अंगिरा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ 
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हं हं हंकार-नादं नर-पिशित-मुखी संघिनी साधू-देवी । 
हीं ह्रीं कृष्मांड-मुण्डी दर वर ज्वलिनी पिग-केशो कशांगी ॥३॥ 
खं खं खं भूत-नाथे क्रिलि किलि किलिके एहि एहि प्रचण्डे । 
ह. ह. ह. भूत नाथे सर गण नमिते सातरम्ब नमस्ते ॥४॥ 
भां भां भां भाव भावेभेय हन इनितं भुक्ति मुक्ति प्रदात्रौ । 
भीं भीं भों भोमकोक्षगु" गुणित गुहावास भोगी स भोगी ॥५॥ 
भभ भू भूमिकम्पे प्रलय च निरते तारयन्तं स्व नेत्रे । 
में भें भें भेदनीये हरतु भव भयं कालिके ! त्वा नमस्ते ॥६॥ 
॥ अथ फलश्रुति: ॥ 
आयुः श्लो वद्धंतीये विपुल रिपु हरे सर्वे सौभाग्य हेतुः । 
ओकालो शत्र नाशे सकल सुख करे सर्व कल्याण मूले ।।७॥ 
भक्त्या स्तोत्रं त्रि-सन्ध्यं यदि जपति पुमानाश्‌ सिद्धि लभन्ते । 
भूत प्रेतादि रण्ये त्रिभूवत वशिनी रूपिणो भूति युक्ते ॥८॥ 


॥ श्रीकाली तन्त्रे कालिका हृदय स्तोत्रं सम्पूणभ्‌ ॥ 


(३) 
श्री कालो प्रत्यंगिरा 


इस पाठ का निर्माण अङ्गिरा ऋषि ने मारण प्रयोय के लिए 
किया था । तब से लेकर आज तक ग्रह पाठ साधको एवम्‌ उपासकों 
के माथे की शोभा बना हुआ है । सभी तान्त्रिक प्रयोग व्यर्थ हो जाते 


हुँ परन्तु य कभी विफल नहीं होता । यह पाठ नहीं बल्कि 
ज्वलन्त तन्त्र हे जो कभी भी किसी को भी निराश नहीं करता । इस 
पाठ को लिखकर धारण कर लेने से, तीनों संध्याओं में पाठ करते 


रहने से सवंदा रक्षा होती है कोई भी विपत्ति समक्ष नहीं आती महा 
भय भी पलायन कर जाता है! इसे लिखकर कण्ठ, भूजा या शिर 
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उर धारण करने से दृष्ट ग्रह, व्याल, चोर, यक्षादि नौ ग्रह की पीडा 
ऋभो भी सताती नहीं है । धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है । 


॥ अथ श्री काली प्रत्यंगिरा ॥ 


॥ अथ श्री देव्युवाचः ।। 
कथयेशान ! सर्वज्ञ ! यतोऽहं तव वल्लभा । 
या या प्रोक्ता त्वया नाथ ! सिद्ध विद्या पुरादश ॥ 
तासां प्रत्यंगिराख्यं तु कवचं चेकश: परम्‌ ॥ 

।। अथ श्री शिव उवाचः ॥। 
श्युणु प्रिये ! प्रवक्ष्यामि गृह्याद्‌ ग॒ह्यतरं परम्‌ । 
बिना येन न सिध्यन्ति मंत्रा: कोटि क्रियान्विता: ॥ 
प्रत्यंग रक्षण करी तेन प्रत्यंगिरा मता। 
काली प्रत्यंगिरा वक्ष्ये शण्ष्वावहितानघे ॥ 


॥। अथ श्री देव्युवाचः ।। 


प्रभो ! प्रत्यंगिरा-विद्या सर्व विद्योत्तमा स्मृता । 
अभिचारादि दोषाणां नाशिनी सिद्धि दायिनी । 
मह्या तत्‌ कथयस्वाद्य करुणा यदि ते मयि। 


॥ अथ श्री शिव उवाचः ।। 


साधु साधु महादेवि ! त्वं हि संसार मोचिनो । 
श्युणृष्व सुख चित्तेन वक्ष्ये देवि ! समासतः ॥। 
देवि ! प्रत्यंगिरा विद्या सवं ग्रह निवारिणी । 
मदिनी सवं दुष्टानां सर्वं पाप प्रमोचिनी ॥ 


स्त्री बाल प्रभुतोनां च जन्तूनां हित कारिणो । 
सौभाग्य जननी देवी बल पुष्टि करी सदा ॥ 


1) अथ श्री वितियोग मन्त्रः ॥ 
3३ 3 3४ अस्य शी प्रत्यंगिरा मन्त्रस्य भरी अंगिरा शऋषिः, अनुष्ठुप्‌ 
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हं हं हकार-नादं नर-पिशित-मुखी संघिनी साधू-देवी । 
हीं हीं कूष्मांड-मुण्डी वर वर ज्वलिनी पिग-केशी कशांगी ॥३॥ 
खं खं खं भूत-ताथे किलि किलि किलिके एहि एहि प्रचण्डे । 
ह. ह. ह. भूत नाथे सर गण नमिते मातरस्बे नमस्ते ॥४॥ 
भां भां भां भाव भावेभेय हन इतितं भुक्ति मूक्ति प्रदात्री । 
मों भौ भीं भोमकोक्षगु" गणित गुहावास भोगी स भोगी ॥५॥ 
भूं भू भूं भूमि कम्पे प्रलय च निरते तारयन्तं स्व नेव्ने। 
भें भें भें भेदनीये इरतु भम भयं कालिके ! त्वा नमस्ते ॥६॥ 


॥ अथ फलश्रुतिः ॥ 
आयुः श्रो वद्धनीये विपुल रिपु हरे सर्व सोभाग्य हेतुः । 
कालो शत्र नाशे सकल सुख करे सर्व कल्याण मूले ॥७॥ 
भक्त्या स्तोत्रं त्रि-सन्ध्यं यदि जपति पुमानाश्‌ सिद्धि लभन्ते । 
भूत प्रेतादि रण्ये त्रिभूवन वशिनी रूपिणो भूति युक्ते॥।८॥ 


॥ श्रोकाली तन्त्रे कालिका हृदय स्तोत्रं सम्पूणभ ॥ 


(३) 
श्री कालो प्रत्यंगिरा 


इस पाठ का निर्माण अङ्गिरा ऋषि ने मारण प्रयोग के लिए 
किया था । तुब से लेकर आज तक पह पाठ साधको एवम्‌ उपासकों 
के माथे की शोभा बना हुआ है। सभी तान्त्रिक प्रयोग व्यर्थ हो जाते 
हैं परन्तु न है नमा विफल नही कभी विफल नहीं होता । यह पाठ नहीं बल्कि 
ज्वलन्त तन्त्र हे जो कभी भी किसी को भी निराश नहीं करता । इस 
पाठ को लिखकर धारण कर लेने से, तीनों संध्याओं में पाठ करते 
रहने से सर्वदा रक्षा होती है कोई भो विपत्ति समक्ष नहीं आती महा 
भय भी पलायन कर जाता है। इसे लिखकर कण्ठ, भुजा या शिर 
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उर धारण करने से दुष्ट ग्रह, व्याल, चोर, यक्षादि नो ग्रह की पीड़ा 
ऋभो भी सताती नहीं है । धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है । 


॥ अथ श्री काली प्रत्यंगिरा ॥ 


॥ अथ श्री देव्युवाचः।। 
कथयेशान ! सर्वज्ञ ! यतोऽहं तव वल्लभा । 
या या प्रोक्ता त्वया नाथ ! सिद्ध विद्या पुरादश ॥ 
तासां प्रत्यंगिराख्यं तु कवचं चेकशः परम्‌ ॥ 

।। अथ श्री शिव उवाच: ॥। 
श्युणु प्रिये ! प्रवक्ष्यासि गुह्याद्‌ गुह्मतरं परम्‌ । 
बिना येन न सिध्यन्ति मंत्रा: कोटि क्रियान्विताः ॥ 
प्रत्यंग रक्षण करी तेन प्रत्यंगिरा मता। 
काली प्रत्यंगिरां वक्ष्ये शृण्ध्वावहितानघे ॥ 

॥। अथ श्री देव्युवाचः ॥। 


प्रभो ! प्रत्यंगिरा-विद्या सर्व विद्योत्तमा स्मृता । 
अभिचारादि दोषाणां नाशिनी सिद्धि दायिनी । 
मह्य तत्‌ कथयस्वाद्य करुणा यदि ते मयि। 


॥ अथ श्री शिव उवाचः ॥ 
साधु साधु महादेवि ! त्वं हि संसार मोचिनी । 
श्युणृष्व सुख चित्तेन वक्ष्ये देवि ! समासतः ॥। 


देवि ! प्रत्यंगिरा विद्या सवं ग्रह निवारिणी । 
मदिनी सवं दुष्टानां सवं पाप प्रमोचिनो ॥ 


स्त्री बाल प्रभुतोनां च जन्तूनां हित कारिणो । 
सौभाग्य जननी देवी बल पुष्टि करी सदा ॥ 

1: अथ श्री विनियोग मन्त्रः ॥ 
3 3 ३ अस्य श्री प्रत्यंगिरा मन्त्रस्य ओ अंगिरा ऋषिः, अनुष्डप्‌ 
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छन्दः, भी प्रत्यंगिरा देवता, हूं बीज, ह्लीं शक्ति:, क्रीं कीलक, ममा- 
सीष्ट सिद्धये पाठे विनियोग: । 

श्री अंगिरा ऋषये नम! शिरसि। 

अनुष्ट्प छन्द से नमः मुखे । 

श्प्रत्यंगिरा देवताये नम: हृदि। 

हुं बीजाय नमः गुह्ये ॥ 

ह्लं शक्तये नमः पादयो: ॥ 


क्रीं कीलकाय नमः सर्वागे। 
ममाभीष्ट सिद्धये पाठे विनियोगाय नम: अंजली ॥ 


॥ अथ देवी ध्यानम्‌ ॥ 
भजेश्चतुभिध त तीक्ष्ण बाण धनुर्वराभीश्च शवां घ्रि युग्मा । 
रक्ताम्बरा रक्‍त तनस्त्रिनेत्रा प्रत्यंगिरेयं प्रणतं पुनातु ॥ 


॥ अथ श्री काली प्रत्यंगिरा प्रारम्भः ।। 


३ नमः सहस्र सूर्येक्षणाय श्रोकण्ठानादि रूपाय पुरुषाय पुरु हुताय 
ऐं महा सुखाय व्यापिने महेश्वराय जगत्‌ सृष्टि कारिणे ईशानाय सर्ब 
व्यापिने महा घोराति घोराय ३ 3 ॐ प्रभाव देशंय देशंय । 


३ 3५ 3% हिल हिल, ॐ ३४ २ विद्य॒ज्जिह्णे बन्ध बन्ध, मथ मथ, 
प्रमथ प्रमथ, विध्वंसय विध्वंसय, प्रस ग्रस, पिव पिव, नाशय नाशय, 
ब्रासय त्रासय, विदारय विदारय, मम शत्रन खाहि खाहि, मारय 
मारय, मां सपरिवार रक्ष रक्ष, करि कुम्भस्तनि सर्वोपद्रवेभ्यः । 


% महा मेघौंघ राशि सम्वर्तक विद्युदन्त कर्पादनि, दिव्य कनका- 
म्भोरहविकच माला धारिणि, परमेश्वरि प्रिये ! छिन्धि २, विद्रावय 
२, देवि ! पिशाच नागासुर गरुड़ किन्नर विद्याधर गन्धवं यक्ष राक्षस 
लोकपालान्‌ स्तम्भय स्तम्भय, कोलय २, घातय २, विश्व मृति महा 
तेजसे ॐ हू सः मम शद्रूणां विद्यां स्तम्भय २, ॐ हूं सः मम शत्रूणां 
मुखं स्तम्भय २, ॐ हूं सः मम शत्रूणां हस्तो स्तम्भय २, ॐ हूं स: मम 
शद्रूणां पादो स्तम्भय २, ॐ हूं सः मम शदूणां गृहागत कुटुम्ब मुखानि 
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स्तम्भय २, स्थानं कोलय २, ग्रामं कीलय २, मण्डलं कोलय २, देशं 
कोलय २, सवै सिद्धि महाभागे ! धारकस्य सपरिवारस्य शान्तिं क्रु 
कुरु, फट्‌ स्वाहा, ३-५, अं-५, हूं-५, खं-५, फट्‌ स्वाहा ॥ 

जय प्रत्यंगिरे ! धारकस्य सपरिवारस्य मम रक्षां करु २, ॐ हूँ 
सः जय जय स्वाहा ॥ 

३» एँ ह्वीं श्रीं ब्रह्माणि ! शिरो रक्ष रक्ष, हँ स्वाहा ॥ 

3 एँ ह्लीं श्रीं कौमारि ! मम वक्त्रं रक्ष २, हूं स्वाहा । ॐ ऐं ह्लीं 
श्रीं वैष्णवि ! मम कण्ठं रक्ष २, हूँ स्वाहा ॥ 

3 ऐं ह्वीं श्रीं नारसिंहि ! ममोदर रक्ष २, हूं स्वाहा ॥ 

ॐ ऐं ह्लीं श्रीं इन्द्राणि ! मम नाभि रक्ष २, हूं स्वाहा ॥ 

३७ ऐ ह्लीं श्रीं चामुण्डे ! मम गुह्य रक्ष २, हूँ स्वाहा ॥ 

3 नमो भगवति, उच्छिष्ट चाण्डालिनि, त्रिशूल वज्त्रांकश धरे 
सांस भक्षिणि, खट्वांग कपाल वज्ञासि धारिणि ! दह २, धम २, 
सवे दुष्टान्‌ ग्रस २, ॐ एं ह्वीं श्रीं फट्‌ स्वाहा ॥ 

३% दंष्ट्रा-करालि, मम मन्त्र-तन्त्र-व॒न्दादीन्‌ विष शस्त्राभिचार- 
केभ्यो रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ 

स्तम्भिनो मोहिनी चेव क्षोभिणी द्राविणी तथा । 

जुम्भिणी त्रासिनी रोद्री तथा संहारिणीति च॥ 

शक्तयः क्रम योगेन शत्रु पक्षे नियोजिता: । 

धारिताः साधकेन्द्रेण सवे शत्रु निवारिणो॥ 

३७ स्तम्भिनि ! स्फ्रे मम शत्रून स्तम्भय २, स्वाहा । 

ॐ मोहिनी ! स्फ्रें मम शत्रून मोहय २, स्वाहा ॥। 

ॐ क्षौभिणि ! ` स्फ्रें मम शत्रून क्षोभय २, स्वाहा । 

३७ द्राविणि ! स्फ्रे मम शत्रन द्रावय २, स्वाहा ॥ 

3 जम्भिणि ! स्फ्रं मम शत्रन जम्भय २, स्वाहा । 

ॐ त्रासिनि ! स्फ्रं मम शत्रून त्रासय २, स्वाहा ॥ 


3 रौद्रि ! स्फ्रं मम शत्रन सन्तापय २, स्वाहा । 
ॐ संहारिणि ! स्फ्रे मम शत्रून संहारय २, स्वाहा ॥ 
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॥ अथ फलश्रुति ॥ 
य इमा धारयेद्‌ विद्यां, त्रि-सन्ध्यं वापि यः पठेत । 
सोऽपि ब्यथा गतश्चेव हन्याच्छत्रन न संशय. ॥ 
सर्वतो रक्षतो देवि ! भयेष च विपत्तिष्‌। 
महा भयेषु सर्वेषु न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


विद्यानामृत्तमा विद्या बाचिता धारिता पुनः । 
लिखित्बा च करे कण्ठे बाहो शिरसि धारयेत्‌ ॥ 


स मुच्यते महा घोरेमृत्यृ तुल्यढु रासदे.। 
दुष्ट ग्रह व्याल चोर रक्षो यक्ष गणास्तथा ॥ 
पौड़! न तस्थ कुर्वन्ति ये चान्ये पीड़का ग्रहा । 
हरि चन्दन मिश्रेण गोरोचन कुँकमेन च॥ 
लिखित्वा भूज पत्रे तु धारणोया सदा नृभिः। 
पुष्प धूप विचित्रश्च बल्युपहार बन्दन: ॥ 
पूजयित्वा यथा न्यायं त्रि-लोहेनेंब वेष्टयेत्‌ । 
धारयेद्‌ य इमां मन्त्री लिखित्वा रिपु नाशिनीम्‌ ॥ 
विलयं यान्ति रिपवः प्रत्यंगिरा बिधारणात्‌ । 
यं यं स्पृशति हस्तेन यं यं खादति जिह्वया ॥ 
अमृतत्वं भवेत्‌ तस्य॒ मृत्युर्नास्ति कदाचनः । 
त्रिपुरं तु मया दग्धमिमं सत्त्रं विजानता ॥ 
निजितास्ते सुराः सर्वं देवेबिद्याधरादिभिः । 
दिष्येमंन्त्र पदेगु ह्या: सुखोपाये: सुरक्षित: ॥ 
पठेद्‌ रक्षा विधानेन मन्त्रराज: प्रकोतित: । 
क्रान्ता दमनकं चेव रोचनं कंकुमं तथा ॥ 
अरुहकरं विषाविष्टं सिद्धार्थं मालतीं तथा। 
एतद्‌ द्रब्य गणं भद्रे ! गोलमध्ये निधापयेत्‌ ॥ 
संस्कृतं धारयेन्मन्त्रो साधको ब्रह्म वित्‌ सदा । 
अङ्किरास्य मुनिः प्रोक्तश्छन्दोनुष्ट्बुदाहृतः ॥ 
देवता च स्वयं कालो काम्येषु विनियोजयेत्‌ । 
(इति श्री अंगिरा ऋषि कृत कालो प्रत्यंगिरा ॥ 


(४) 
श्री काली कर्पूर स्तोत्रं 


महाकाल द्वारा रचित यह स्तोत्र अपने आप में अनेकों रहस्यमयी 
सिद्धियाँ समेटे हुए है । यह स्तोत्र देवी का ही एक स्वरूप है। अद्ध 
रात्रिके समय तथा पुजा काल में इसका पाठ करने से साधक में 
कवित्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है । कामनियाँ कामुक होकर. उसके 
संग को प्राप्त करती हैं। शासनाधिकारी भी उसके वशीभूत हो 
जाता है, शत्रु उससे भयभीत रहते हैं ओर उसे कोई भी भय व्याप्त 
नहीं होता । 


९ 
॥ अथ श्री काली कपू र स्तोत्रम्‌ ॥ 
कपु रं मध्यमान्त्य स्वर पर रहितं सेन्दु वामाक्षि यक्तम्‌ । 
वीजं ते मातरेतत्‌ त्रिपुर हर वधु ! त्रिः कृतं ये जपन्ति ॥ 
तेषां गद्यानि पद्यानि च मुख कुहराइुल्लसन्त्येव वाचः। 
स्वच्छन्दं ध्वान्त धाराधर रुचि रुचिरे ! सर्वसिद्धि गतानाम्‌ ॥१ 
ईशानः सेन्दु वाम श्रवण परि गतो बीजमन्यन्महेशि । 
न्द्रं ते मन्द चेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित्‌ ॥ 
जित्वा वाचामधीशं धनदत्रपि चिरं मोहयन्नम्बुजाक्षी । 
बुन्दं चन्दराद्धं चूडे ! प्रभवति स महा घोर शावाबतसे ॥२ 
ईशो वैश्वानरस्य: शश धर विलसद्‌ वाम नेत्रेण युक्तो । 
बोजं ते द्वन्दमन्यद्‌ विगलित चिकुरे कालिके ! ये जपन्ति ॥ 


द्वेष्टारं घ्नस्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्य भावं नयन्ति। 
सुक्क इन्द्वा्त धारा द्वय घर वदने ! दक्षिणे कालिळेति ॥३ 


(१४५) ष्टी 
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ऊध्वं वामे कृपाणं कर कमल तले छिन्न मुण्डं ततोऽधः । 
सब्पेश्ञीति बरं च त्रि-जगदघ हरे ! दक्षिणे कालिके च ॥ 
जप्त्वेतन्नाम ये वा तव मनु विभवं भावयन्त्येतदम्ब । 
तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटित रदने ! सिद्धयस्त्र्यस्बकस्य ॥४ 
वर्गाद्य॑ वह्नि संस्थं विधु रति वलितं तत्‌ त्रयं कूचे युग्मम्‌ । 
लज्जा दंद्दं च पश्चात्‌ स्मित मखि ! तदधष्ठ द्यं योजयित्वा ॥ 
मातयें वा जपन्ति स्मर हर महिले ! भावयन्तः स्वरूपम । 
ते लक्ष्मी लास्य लीला कमल दल दृश: काम रूपा भवन्ति ॥५ 
प्रत्येकं वा त्रय बा दृयमपि च परं बोजमत्यन्त-गुह्यम्‌ । 
त्वन्नाम्ना योजयित्वा सकलमपि सदा भावयन्तो जपन्ति ॥ 
लेदां नेत्रारविन्दे बिहरति कमला वक्त्र शुभ्मांशु-बिस्बे । 
वाग्देवी देवि ! मुण्ड स्रगतिशय लसत्‌ कण्ठि ! पोन स्तनाढ्ये ॥ ६ 
गतासूनां बाहु प्रकर कृत कांची परि लसन्‌। 
नितम्बां दिग वस्त्रां त्रिभुवन विधात्रीं त्रिनयनां॥ 
श्मशानस्थे तल्पे शव हुदि महा काल सुरत प्रसक्तां । 
त्वां ध्यायन्‌ जननि ! जड़ चेता अपि कविः॥७ 
शिवाभिर्घोराभिः शव निवह मुण्डास्थि निकर: । 
परं संकीर्णायां प्रकटित चितायां हर वधूं॥ 


` प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरि सुरतेनाति युवतीं । 


सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेर्षा परिभव:॥८ 


बदामस्ते कि वा जननि! वयमुच्चेजंड धियो। 
न धाता नापोशो हरिरपि न ते वेत्ति परमं ॥ 


तथापि त्वद्भक्तिमु खरयति चास्माकमसिते । 


. तदेतत्‌ क्षन्तव्यं न खलु पशु रोषः समुचित: ॥ ९ 


समन्तादापीन स्तन जघन धुग्‌ योवन-वती । 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनुं ॥ 


दिवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशगाः । 
समस्ताः सिद्धोगा भुवि चिरतरं जीवति कवि ॥१० 


समा" स्वर्थी भूतां जपति विपरीतां यदि सदा । 
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विधिन्त्य त्वां ध्यायन्नतिशय महा काल सुरतां ॥। 
तदा तस्य क्षोणी तल विहरमाणस्य विदुष: । 
करांभोजे वश्या हर बघु ! महा सिद्धि निवहाः ॥११ 
प्रसृते संसारं जननि ! जगतां पालयति च। 
समस्तं क्षित्यादि प्रलय समये संहरति च ॥ 
अतस्त्वं धातापि त्रिभूवन पतिः श्रीपतिरहो । 
महेशोऽपि प्रायः सकलमपि कि स्तोमि भवतीं ॥१२ 
अनेके सेवन्ते भवदधिक गोर्वाण निवहान्‌ । 
विमूढास्ते मातः ! किमपि नहि जानर्ति परमं ॥ 
समाराध्यामाद्यां हरि हर विरंच्यादि बिब्रुधेः । 
प्रपन्नोऽस्मि स्वैरं रति रस महानन्द निरतां ॥१३ 
धरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं । 
त्वसेका कल्याणी गिरिश रमणी कालि सकलं ॥ 
स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिक । 
प्रसन्ना त्वं भूया भवसनन्‌ भूयान्मम जनुः ॥१४ 
शमशानस्थः सुस्थो गलित चिकुरो दिक्‌ पट धरः । 
सहस्रं त्वर्काणां निज गलित वोर्येण कुसुमं ॥ 
जपस्त्वत्‌ प्रत्येकं मनुमपि तव ध्यान निरतो । 
महा कालि ! स्वैरं स भवति धरित्री परिदृढ़ः ॥१५ 
गृहे सम्मार्जन्या परि गलित वीर्य हि चिकुरं। 
समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुज दिने ॥ 
समुच्चायं प्रेम्ना मन्‌मपि सकृत्‌ कालि ! सततं । 
गजारूढ़ो याति क्षिति परिवृढः सत्कविवरः॥१६ 
सुःपुष्पंराकीणं कुसुम धनुषो मन्दिरमहो । 
पुरो ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ जपति यदि भक्तस्तव सनु ॥ 

स गंधं श्रेणी पतिरपि कवित्वामृत नदी नदीनः । 
पर्यन्ते परम पद लीनः प्रभवतिः ॥१७ 
त्रि-पंचारे पीठे शव शिव हृदि स्मेर वदनां । 
महाकालेनोच्चेमंद रस लावण्यं निरतां ॥ 
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समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानंद निरतो । 
जनो यो ध्यायेत्त्वामयि जननि ! स स्यात्‌ स्मरहरः ॥१८ 


स-लोमास्थि स्वेरं पललमपि मार्जारमसिते । 
परं चोष्ट्र मेष नर महिषयोश्छागसपि वा ॥ 


बलि ते पुजायामपि वितरतां मर्त्यं वसतां । 
सतां सिद्धि: सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥१६ 
वशी लक्षं मन्त्रं प्रजपति हदिष्याशन रतो । 
दिवा मातर्युष्मच्चरण युगल ध्यान निपुणः ॥ 


पर नवतं नग्नो निधु बन विनोदेन च मनुं । 
जपेल्लक्षं स स्मात्‌ स्मर हर समानः क्षिति तले ॥२० 
इदं स्तोत्रं मातस्तव मनु समुद्धारण जनु: । 
स्वरूपार्यं पादाम्जूज युगल पूजा विधि युतं ॥ 


निशाद्ध वा पुजा समयमधि वा यस्तु पठति। 
प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वामृत रसः ॥२१ 


कुरंगाक्षी वृन्दं तमनुसरति प्रम तरलं। 
बशस्तस्य क्षोणी पतिरपि कुबेर प्रतिनिधिः ॥। 


रिपुः कारागारं कलयति च तं केलि कलया । 
चिरं जोवन्मुक्तः स भवति च भक्तः प्रति जनु ॥२२ 


॥ इति महाकाल विरचितं श्री काली कपूर स्तोत्रम्‌ ॥ 


(५) 
श्री कालो जगन्सगल कवचं 


इस कवच को “ब्रह्म कवच' भी कहा जाता है। इस पाठ के 
प्रभाव से शत्रगण क्षुब्ध हो जाते हैं। एक मास में जिह्वा कवितामयी 
हो जाती है ओर सिद्धि प्राप्त होती है। इसे लिखकर घारण करने 
से वशीकरण होता है । मृतवत्सा या बन्ध्या इसे धारण करे तो दीघं- 
जीवी सन्तान को जन्म देती हे । इस पाठ के साधक के पुत्र पोत्रों तक 
के घरों में लक्ष्मी चिरस्थायी होती है। ओर सरस्वती जिह्वा पर 
निवास करती हे । सार रूप में समझ लें कि यह प्रयोग विघ्नों का 
नाशक है और इसके अभाव में अनेकों विघ्न साक्षात होते हैं । यह 
प्रभावशाली कवच दुर्लभ हस्तलिखित “भैरव तन्त्र” से उद्धृत करके 


प्रस्तुत हे । 
॥ अथ श्री जगन्मंगल कत्रचम्‌ ॥ 


॥ श्रौ भेरव्युवाच ॥ 
काली पूजा धृता नाथ ! भावाश्च विविधाः प्रभो । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वं सुचितं ॥ 
त्बमेब स्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि । 
त्वमेव शरणं नाथ ! त्राहि माँ दुःख संकटात्‌ ॥ 
सवं दुःख प्रशमनं सवं पाप प्रणाशनं । 
सवं सिद्धि. प्रवं पुण्यं कवचं परमाद्भुत ॥ 

॥ धो भैरव उवाच ॥ 


रहस्यं श्युण्‌ वक्ष्यामि भेरवि, प्राण-वल्लभे । 
श्रो जगन्मंगल नाम कवचं मन्त्र विग्रहम्‌ ॥। 


( १४६ ) 
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पठित्वा धारयित्वा च त्रेलोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌ । 
नारायणोऽपि यद्‌ धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरं ॥ 
योगिनं क्षोभमनयत्‌ यद्‌ धृत्वा च रघुत्तमः । 
बर तृप्तो जघानेब राबणादि निशाचरान्‌ ॥ 
यस्य प्रसादादीशोऽहं त्रेलोक्य विजयी प्रभुः । 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशो$भूच्छची पतिः ॥ 
एवं हि सकला देवा: सवं सिद्धिश्बराः प्रिये ॥ 


॥ विनियोग ॥ 
३» श्री जगन्मंगलस्यास्य कवचस्य ऋषि: शिवः । 
छन्दोऽनृष्ट्प्‌, देवता च कालिका दक्षिणेरिता ॥ 
जगतां मोहने, दुष्ट विजये, भूक्ति मुक्तिषु । 
योषिदाकर्षणे चेव विनियोगः प्रकोतितः ॥ 


॥ ऋष्यादि न्यास ॥ 


श्रीशव ऋषये नमः शिरसि । 
अनुष्ट्ष्‌ छन्द से नमः मुखे ॥ 
दक्षिणा कालिका देवताये नमः हूदि । 
जगतां मोहने, दुष्ट विजये: भुक्ति मुक्तिषु ॥ 
योषिदाकषंणे च विनियोगाय नमः अंजलो ॥। 


॥ अथ श्री जगन्मंगल कवचं ॥ 


शिरो मे कालिका पातु क्रो कारेकाक्षरो परा। 
क्रों क्रों कं मे ललाटं च कालिका खड्ग धारिणो १। 
हुं हूं पातु नेत्र युग्मं हों हों पातु श्रुति हृयं । 
दक्षिणे कालिके पातु घ्राण युग्मं महेश्वरि ॥ 
को क्रों क्रो रसनां पातु हूं हूं पातु कपोलकं । 
बदन सकलं पातु हों हीं स्वाहा स्वरूपिणी ॥ 


हा-विशत्यक्षरी स्कन्धो महा बिल्ला खिल प्रदा । 
खड्ग मुण्ड धरा कालो सवांगमभितोऽवतु ॥। 
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क्रों हूं ह्वीं त्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदयं मम। 
एं हूं ऐं स्तन द्वन्द हॉ फट्‌ स्वाहा ककुत्स्थलं ॥ 
अष्टाक्षरी महा विद्या भुजौ पातु स-कत्‌ का । 
क्रों कों हूं हूं ह्वीं ह्लीं पातु करो षडक्षरी मम॥ 
क्रीं नामि मध्यदेशं च दक्षिणे कालिकेऽवतु । 
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दशाक्षरी ॥ 
क्रों मे गुह्य सदा पातु कालिकाये नमस्ततः । 
सप्ताक्षरी महा बिद्या सरव तन्त्रेषु गोपिता ॥ 
हीं ह्लीं दक्षिण कालिके हूँ हूं पातु कटि द्वयं। 
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहान्ता चोर युग्मकं ॥ 
3 द्वं क्रो स्वाहा मे पातु जाननी कालिका सदा । 
काली हुदय-विद्येयं चतुवंगं फल प्रदा ॥ 
क्रों हँ हो पातु सा गुल्फं दक्षिणे कालिके$वतु । 
क्रों हँ ह्लीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मस ॥ 
खड्ग . मुण्ड धरा काली वरदाभय धारिणी । 
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु ॥ 
काली कपालिनो कुल्ला कुरु कुल्ला विरोधिनी । 
विप्र चित्ता तथोग्रोग्र प्रभा दीप्ता घनत्विषः ॥ 
नोला घना बलाका च मात्रा मुद्रा सिता च माँ। 
एता: सर्वाः खंग धरा मुण्डमाला विभूषणाः ॥ 
रक्षन्तु मां दिग्‌ बिदिक्ष॒ ब्राह्मी नारायणो तथा । 


माहेश्वरी च चामुण्डा कोमारी चापराजिता ॥. 


वाराही नार्रासही च सर्वाश्चामित भूषणाः। 
रक्षन्तु स्वायुधदिक्ष विदिक्ष माँ यथा तथा ॥ 


शुभं ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं । 
श्री जगन्मंगलं नाम महा विद्योघ विग्रहस्‌ ॥ 
॥ फल श्रुति ॥ 
त्रेलोक्याकर्षणं ब्रह्म कवचं सन्‍्सुखोदितं । 
“गुरु पूजां विधायाथ विधि-षत्‌ प्रपठेत्‌ तत: ॥। 


१९१ 


et 
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कवचं त्रि: सकृद्‌ वापि यावज्ज्ञानं च वा पुनः । 
एतच्छतार्घमाबत्यं व्रेलोक्य विजयी भवेत्‌ ॥ 
ब्रैलोक्यं क्षोभयत्येब कवचस्य प्रसादतः । 
महा कबिभंवेन्मासात्‌ सवं सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
पुष्पांजलि कालिकाये मृलेनेवापंयेत्‌ सकृत्‌ । 
शत वर्ष सहस्राणां पुजायाः फलमाप्नयात्‌ ॥ 
भूर्जे विलिखितं चेतत्‌ स्वणंस्थं धारयेद्‌ यदि । 
शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा धारणाद्‌ बुधः ॥ 
त्रेलोक्यं मोहयेत्क्रोधात्‌ व्रेलोक्य चूणंयेतक्षणात्‌ । 
पुत्रवान्‌ धनवान्‌ श्रोमन्नाना विद्या निधिभंवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्‌ गात्र स्पशेनात्‌ तत: । 
नाशमायान्ति संत्र कवचस्यास्य कीर्तनात्‌ ॥ 
मृत-वत्सा च या नारी वंध्या वा मृत पुत्रिणी । 
कण्ठे वा वाम बाहौ वा कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥ 
बह्वपत्या जीव वत्सा भवत्येव न संशय । 
त देयं पर शिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः ॥। 
स्पर्धामुद्धूय कमला वाग्देवी मन्दिरे मुखे । 
पोत्नान्तं स्थेयंमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्‌ दक्ष कालिकां। 
शत लक्षं प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिद्धयति ॥ 
सहस्र घातमाप्नोति सोऽचिराम्मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
जपेदादो . जपेदन्ते सप्त बाराण्यन्‌ क्रमात्‌ ॥ 
नोधृत्य यत्र कुत्रापि गोपनोयं प्रयत्नतः । 
लिखित्वा स्वर्ण पात्रे वे पुजा काले तु साधकः ॥ 
मूध्नि धायं प्रयत्नेन . विद्या रत्न प्रपुजयेत्‌ ॥ 


(६) 
श्रो काली श्रगंला स्तोत्र 


महाकाल भैरव द्वारा प्रदत्त यह अगंला स्तोत्र मन मे संयम पैदा 
करता है और समस्त उपद्रवों की रोकथाम करने में अपना सानी 
नहीं रखता हे । जब भी काला का पाठादि किया जाए तब इस स्तोत्र 


का माठ नन हो जाता ह । इसके परिण पाठ करना अत्यधिक आवश्यक होता है। यह पाठ अत्यधिक 
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उच सि हो सिद्ध हो 


जाती हैं व्यक्ति आकांक्षा मात्र से ही वायु गमन करने लगता हैं । 
यावत RV UN CUS SESE 


॥ अथ श्री काली अर्गला ॥ 


॥ विनियोग ॥ 
३ अस्य श्रीकालिकागेल-स्तोत्रस्य श्रीभेरवः ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रोकालिका देवता, मम सर्व सिद्धि साधने पाठे विनियोग: । 
॥ ऋष्यादि न्यास ।। 

श्रीभेरव ऋषये नसः शिरसि। 

अनुष्टुप्‌ छन्द से नमः सुख ॥ 

श्रीकालिका देवताये नम: हृदि । 

सवंसिद्धि साधने पाठे विनियोगाय नम: अंजलो ॥ 


॥ अथ श्री कालो अगला ॥। 
3३% नमस्ते कालिके देवो ! आद्य वोज त्रय प्रिये । 
वशमानय मे नित्यं सवषां प्राणिनां सवा ॥ 
कूच युग्म ललाटे च स्थातु मे शव वाहिनो। 
सर्व सौभाग्य सिद्ध च देहि दक्षिय कालिके ॥ 


( १५३) 
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भुवनेशो बीज युग्मं भ्रू युगे मुण्ड मालिनी । 
कन्दपं रूपं मे देहि महा कालस्य गेहिनि ॥ 
दक्षिणे कालिके नित्ये पितृ कानन वासिनी । 
नेत्र युग्मं च मे देहि ज्योतिरालोकनं महत्‌ ॥ 
श्रवणें च पुनलंज्जा वीज युग्मं मनोहरम्‌ । 
महा क्रति धरत्वं च मे देहि मुक्त कुन्तले ॥ 
हों हीं बीज द्यं देवि ! पातु नासा पुटे मभ । 
देहि नाना विधि मह्य सुगन्धिं त्वं दिगम्बरे ।। 
पुनस्त्रि बीज प्रथमं दन्तौष्ठ रसनादिकम्‌ । 
गद्य पद्य मयों वाणों काव्य शास्त्राद्यलंकृताम ॥ 
अष्टादश पुराणां स्मृतीनां घोर चण्डिके । 
कविता सिद्धि लहरीं मम जिह्रां निवेशय ॥ 
बह्म जाया महा-देवि ! घण्टिकायां स्थिरा भव। 
देहि मे परमेशानि ! बुद्धि सिद्धि रसायनं ॥ 
ुर्याक्षरी सिद्धि रूपा चित्‌ स्वरूपा मदालिका । 
सा तु तिष्ठतु हृत्पद्मे हृदयानन्द कारणा ॥ 
षडक्षरी महा काली चण्ड काली कपालिनो । 
रक्‍ताशिनो घोर दंष्ट्रा भुज युग्मे सदाऽवतु ॥ 
सप्ताक्षरी महा काली महा काल रतोद्यता। 
स्तन युग्मे सुर्य कर्णो नर मुण्ड सुकुन्तला ॥ 
तिष्ठस्व जठरे देवि ! अष्टाक्षरि शभ प्रदे । 
पुत्र पौत्र कलत्रादि सुहृदन्मित्राणि देहि मे ॥ 
दशाक्षरी महा काली महा काल प्रिया सदा । 
नाभौ तिष्ठतु कल्याणी श्मशानालय वासिनी ॥ 
चतुदंशार्णवा या च जय कालो सुलोचना । 
लिंग मध्ये च तिष्ठस्व रेतस्विनी ममांगके ॥। 
गुह्य मध्ये हषं काली मम तिष्ठ कुलांगने । 
सर्वागे भद्र कालो च तिष्ठ मे परमोत्मिके ।। 
कालि ! पाद युगे तिष्ठ दक्षिणे मे मुखे शिवे । 


_ कापालिलो च या शक्तिः खड्ग मुण्ड धरा शिवा ॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 
पाद हृयांगुलिष्वद्ध तिष्ठ मे पाप नाशिनी । 
कुल्ला देवी मुक्तकेशी रोम कपेष व मम ॥ 
तिष्ठतु उत्तमांगे च कुरु कुल्ला महेश्‍वरी । 
विरोधिनी विरोधे च मम तिष्ठतु शांकरि ॥ 
विप्र चित्ता महेशानि ! चण्ड मुण्ड विनाशिनी । 
मागें दुर्सांगे गमने उग्रा तिष्ठतु मे सदा॥ 
प्रभा दिक्षु विदिक्षु माँ दीप्ता दीप्तं करोतु माँ। 
नीला शक्तिश्च पाताले घना चाकाश मंडले ॥ 
पातु शक्तिबेलाका मे भुवं भुवनेश्वरी । 
मात्रा मम कुले पातु मुद्रां तिष्ठतु मन्दिरे ॥ 
मिता से योगिनी या च सदा मित्र कुल प्रदा । 
सा मे तिष्ठतु देवेशि ! पृथिव्यां देत्य दारिणी ॥ 
ब्राह्मी ब्रह्म कुले तिष्ठ मम सर्वार्थ दायिनी । 
नारायणी विष्णु माया मोक्ष द्वारे च तिष्ठ मे ॥ 
साहेश्वरी वृषारूढ़ा कंलाशाचल वासिनी । 
शिवतां देहि चामुण्डे ! पुत्र पौत्रादि दायिनी ॥ 
कौमारो च कुमाराणां रक्षार्थं तिष्ठ मे सदा। 
अपराजिता विश्व रूपा जये तिष्ठ स्वाभाविनी॥ 
बाराही वेद रूपा च साम वेद परायणा। 
नारसिहो नर्रासहस्य वक्षःस्थल निवासिनी | 
सा मे तिष्ठतु देवेशि ! पृथिव्यां देत्य-दारिणी । 
सर्वषां स्थावरादोनां जंगमानां सुरेश्वरि ॥ 
स्वेदजो -ट्रिजाण्डजानां चराणां च भयादिकम्‌ । 
विनाशायाभि मति देहि दक्षिण कालिके ॥ 


॥ फल श्रुति ॥ 
य इदं जागंलं देवि ! य: पठेत्‌ कालिकाचेने । 
सर्व सिड़िमबाप्नोति खेचरो जायते तु सः॥ 


१५५ 


(७) 
श्रो काली कोलक स्तोत्र 


देवाधिदेव महादेव कृत यह काली कीलक अपना प्रत्यक्ष प्रभाव 
रखता है। इस पाठ के प्रभाव से अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया 
अभिचार नष्ट हो जाता है। मन्त्र स्थिति से पहले इसका पाठ मन्त्र 
सिद्धि में सहायक होता है । ₹मशान, भूत-प्रेतादि के दृष्टिगोचर होने 
न तात यह पाठ करने से उनकी सि 1 है । इस पाठ के प्रभाव 
व्यक्ति धनवान बन जाता है। समस्त शत्रु निस्तेज हो जाते हैं । 
जब भो पाठ करें तो स्मरण रखें कि अर्गला और कीलक के साथ 
काली कवच का पाठ अवश्य करे। ऐसा करने से समस्त मनो- 


कामनायें पुरित होत पुरित होती हैं । 
॥ अथ श्री काली कीलकम्‌ ॥ 


॥ विनियोग ॥ 


3 अस्य श्रीकालिका-कोलकस्य श्रीसदाशिवः ऋषिः, अनुष्टुप 
छन्दः, श्री दक्षिण कालिका देवता, सबं सिद्धि साधने कोलक-न्यासै 
पाठे बिलियोगः। 


॥ ऋष्यादि-न्यास ॥ 


श्री सदाशिव ऋषये नमः शिरसि। 
अनष्टप॒ छन्द से नमः मुखे ॥ 


२ ४७ 


श्रीबक्षिण-कालिका देवतायै नमः हृदि । । 
सर्व सिद्धि साधने कोलक न्यासे पाठे बिनियोगाय नमः अंजलो ॥ 


(१५६) 


क कालिका सिद्धि 


॥ अथ श्री काली कीलकम्‌ ॥ 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि कोलकं सबं कामटं। 
कालिकायाः परं तत्बं सत्यं सत्यं त्रिभिर्मम ॥ 
दुर्वासाश्च वशिष्ठश्च दत्तात्रेयो वृहस्पतिः । 
सुरेशो धनदश्चेब अंगिकाराश्च भगुद्रहः ॥ 
च्यवनः कार्तवीर्यश्च कश्यपोऽथ प्रजापतिः | 
कीलकस्य प्रसादेन सर्वश्वर्यमवाप्न्युः ॥ 


उ/कारं तु शिखा प्रान्ते लम्बिका स्थान उत्तमे । 
सहस्रारे पङ्कजे तु क्रो क्रो क्रो वारिविलासिनी ॥ 
करच वोज युगं भाले नासौ लज्जा युगं प्रिये । 
दक्षिण कालिके पातु स्व नासा पुट युग्मके ॥ 


~ 


हुँकारं इन्द्रं गण्डे द्वे द्वे माये श्रवण-द्ये । 
आद्या तृतीयं विन्यस्य उत्तराधर सम्पुटे ॥ 
स्वाहा दशन मध्ये तु सवे वर्णान्‌ न्यसेत्‌ मात्‌ । 
मुण्ड माला असि करा कालो सर्वाथे सिद्धिदा ॥ 
चतुरक्षरी महा विद्या क्रीं क्रों हृदये पंकजे। 
३ हुं हलो ऋं ततो हूं फट्‌ स्वाहा च कण्ठ कूपके ॥ 
अष्टाक्षरी कालिका या नाभौ विन्यस्य पार्वती । 
क्रीं दक्षिणे कालिके क्रौं स्वाहान्ते च दशाक्षरी ॥ 
सम बाहु युगे तिष्ठ मम कुण्डलि-कुण्डले । 
हुं हीं मे वह्लि-जाया च हूँ विद्या तिष्ठ पृष्ठके ॥ 
ऋं हूँ ह्लीं वक्षोदेशे च दक्षिणे कालिके सदा। 
कीं हूँ ह्लीं बह्ि-जायाऽन्ते चतु दंशाक्षरेशवरी ॥ 
क्रों तिष्ठ गुह्य-देशे मे एकाक्षरी च कालिका । 
हीं हँ फट्‌ च महा-काली मूलाधार निवासिनी ॥ 
सवे रोमाणि मे काली करांगुल्यडूः पालिनी । 
कुल्ला काट कुरु-कुल्ला तिष्ठ तिष्ठ सकलो मम ॥ 
विरोधिनो जान्‌ युग्मे विप्र चित्ता पद इये । 
तिष्ठ मे च तथा चोग्रा पाद मले न्यसेत्‌ कसमात्‌ ॥ 


i 
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१५५ सकटमोचनी कालिका सिद्धि 


प्रभा तिष्ठतु पादाग्ने दोप्ता पादांगुलोनपि । 
नीली न्यसेद्‌ विन्दु-देशे घना नादे च तिष्ठ मे ॥ 
बलाका विन्दु मार्ग न्यसेत्‌ सर्वाग-सुन्दरी । 
सम पातालके मात्रा तिष्ठस्व कुल कायिके ॥ 
मुद्रा तिष्ठ स्व-मत्ये मां मितास्वद्भाकुलेषु च । 
एता नृमुण्ड माला ख्रग्धारिण्यः खड्ग पाणयः ॥। 
तिष्ठन्तु मम गात्राणि सन्धि कपानि सवश. । 
ब्राह्मी च ब्रह्मारन्ध्रे तु तिष्ठस्व घटिका परा ॥ 
नारायणी नेत्र युगे मुखे माहेश्वरी तथा। 
चामुण्डा श्रवण द्वन्दे कोमारी चिबुके शभे ॥ 
तथा सुन्दर मध्ये तु तिष्ठ मे चापराजिता । 
वाराही चास्थि सन्धौ च नार्रासही नसहके ॥ 
आयुधानि गृहीतानि तिष्ठस्वेतानि मे सदा । 
इति ते कोलकं दिव्यं नित्यं यः कोलयेत्‌ स्वकम्‌ ॥ 


॥ फल-श्रुतिः ॥ 


कवचादो महेशानि ! तस्य सिद्धिन संशयः । 
श्मशाने प्रेतयोर्वापि प्रेत दर्शन तत्पर: ॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्‌ वापि सवे सिद्धिश्वरो भवेत्‌ । 
सर्वागमी धनवान्‌ दक्षः सर्वाध्यक्षः कुलेश्वरः ॥ 
पुत्र बान्धव सम्पन्नः समीर सदृशो बले। 
न रोगवान्‌ सदा धोरस्ताप त्रय निषूदनः ॥ 
मुच्यते कालिके पापात्‌ तृण राशिमिवानलः। 
न शत्रुभ्यो भयं तस्य दुगमेभ्यो न बाध्यते ॥ 
यस्य देशे कोलकं तु धारणं स्ंदाम्बिके । 
तस्य सर्वार्थ सिद्धिः स्यात्‌ सत्यं वरानने ॥ 
सन्त्राच्छत गुणं देवि ! कवचं यन्मयोदितम्‌ । 
तस्याच्छत गुणं चेव कीलकं सर्व कामदम्‌ ॥ 
तथा चाप्यसिता मन्त्रे नोल सारस्वते मनो । 
न सिद्धयति वरारोहे ! कोलकार्गलके बिना ॥ 
बिहीने कीलकागलके काली कवचं यः पठेत्‌ । 
तस्य सर्वाणि मन्त्राणि स्तोत्राण्यसिद्धये प्रिये ! 


(८) 
श्री दक्षिण कालिका कवचं 


_ इस प्रभावशाली कवच का पाठ करने वाले के सभी विध्न 
समाप्त हो जाते हैं | दीर्घायु हो जाता है और इच्छा सिद्धि की प्राप्ति 
होती है 1 देह को कोई दु:ख नहीं व्याप्ता और न ही कोई अस्त्र शस्त्र 
घाव लगा पाता है। शत्रु उसे देखकर भयभीत होते हैं। यह दुलभ 
कवच उत्तर तन्त्र नामक प्राचीन दुलेभ ग्रम्थ से उद्धृत किया गया 


है । 


॥ श्री दक्षिण कालिका कवचम्‌ ॥ 
केलास शिखरारूढं भेरवं चन्द्र शेखरम्‌ । 
वक्षःस्थले समासीना भैरवी परि पृच्छति ॥ 


देवेश ! परमेशान ! लोकानुग्रह कारक । 
कवचं सूचित पूर्वं किमर्थं न प्रकाशितम्‌ ॥ 


यदि मे महती प्रोतिस्तवास्ति कुल भैरव । 
कवचं कालिका देव्याः कथयस्वान्‌कम्पया ॥ 


॥ अथ श्री भरव उवाच ॥ 


अप्रकाश्यमिदं देबि ! नर लोके विशेषतः । 
लक्ष वारं वारिताऽसि स्त्री स्वभावाद्धि पुच्छसि ॥ 


॥ अथ देव्युवाचः ॥। 


सेवका बहवो नाथ ! कुल धर्म परायणाः । 
यतस्ते त्यक्त जीवाशा शवोपरि चितोपरि ॥ 
तेषां प्रयोग सिद्धयथं स्व-रक्षाथं विशेषतः । 
पृच्छामि बहुशो देव ! कथयस्व दया-निधे ॥ 


( १५९) 


१६० संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


॥ अथ श्री भरव उबाच ।। 


कथयामि श्यृणु प्राज्ञ! कालिका कवचं परम्‌ । 
गोपनीयं पशोरग्रे स्व-योनिमपरे यथा ॥ 


॥ अथ विनियोग मन्त्रः | 
अस्य कालिका कवचस्य श्रीभैरव: ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, अद्वेत- 
रूपिणी श्रो दक्षिण कालिका देवता, ह्लीं वीजं, हूँ शक्तिः, क्रीं कोलक, 
सर्वार्थ साधन पुरः सर मन्त्रः सिद्धौ विनियोगः । 


॥ अथ ऋष्यादिन्यास ॥ 


श्रीभेरव ऋषये नम: शिरसि, उष्णिक्‌ छन्द से नम: मुखे, अद्वेत- 
रूपिणो श्रो दक्षिण कालिका देवतायें नम: हृदि, ह्वीं वोजाय नमः 
गुह्ये, हूँ शक्तते नम: पादयोः, क्रों कीलकाय नम: सर्वाङ्ग सर्वार्थं 
साधन पुरःसर मन्त्र सिद्धौ विनियोगाय नमः अंजलो । 


॥ अथ श्रो दक्षिण कालिका कवचम्‌ ॥ 
सहत्रारे महा पद्म कर्पूर धवलो गुरुः। 
वामोरु स्थित तच्छक्तिः सदा सर्वत्र रक्षतु ॥ 
परमेशः पुरः पातु परापर गुरुस्तथा । 
परमेष्ठीं गुरुः पातु दिव्य सिद्धिश्च मानवः ॥। 
महा देवी सदा पातु महादेवः सदाऽबतु । 
त्रिपुरो भरव: पातु दिव्य रूप धरः सदा ॥ 
ब्रह्मानन्दः सदा पातु पुणं देवः सदाऽवतु । 
चलश्चित्तः सदा पातु चेलांचलश्च पातु मां ॥ 
कुमार: क्रोधनश्चेव वरदः स्मर दीपनः । 
माया माया वती चेव सिद्धोघा: पान्तु सवंदा॥ 
विमलो कुशलश्चेव भीम सेन: सुधारक: । 
मीनो गोरक्षकश्चेव भोज देवः प्रजा पतिः ॥ 


मूल देवो रन्ति देवो विघ्नेश्वर हुताशनः ।' 
सन्तोषः समयानन्व: पातु मां मानवा सदा ॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


सर्वेष्प्यानंद नाथांता: अम्बांता मातरः क्रमात्‌ । 
गण नाथ: सदा पातु भरव: पातु मां सदा गा 
वटुको न: सदा पातु दुर्गा मां परि रक्षतु। 
शिरसः पाद पर्यन्तं पातु मां घोर दक्षिणा ॥ 
तथा शिरसि मां काली हृदि मूले च रक्षतु। 
सम्पुर्ण विद्यया देवी सर्वत्र रक्षतु॥ 
क्री क्रो क्रों वदने पातु हृदि हूं हँ सदाऽवतु । 
ह्वीं ह्लीं पातु सदाऽधारे दक्षिणे कालिके हृदि ॥ 
क्रीं क्रो कीं पातु मे पूर्व हूं हें दक्षे सदाऽबतु। 
हीं ह्लीं मां पश्चिमे पातु हूं हँ पातु सदोत्तरे॥ 
पृष्ठे पातु सदा स्वाहा मूला सर्वत्र रक्षतु । 
षडङ्को युवती पातु षडङ्गोषु सदव माम्‌ ॥ 
मन्त्रराजः सदा पात्‌ ऊर्ध्वाधो दिग्‌विदिक्‌स्थितः । 
चक्रराजे स्थिताश्चापि देवताः परिपांतु मां॥ 
उग्रा उग्र प्रभा दीप्ता पात्‌ पूर्वे त्रि-कोणके । 
नीला घना बलाका च तथाऽपर त्रिकोण के ॥ 
मात्रा मद्रा मिता चेव तथा मध्य त्रिकोण के। 
काली कपालिनी कुल्ला कुरु-कुल्ला विरोधिनी ॥ 
बहिः षट्कोण के पांत्‌ विप्र चित्ता तथा प्रिये । 
सर्वाः श्यामाः खड्ग धरा बाम हस्तेन तर्जेना। ॥ 
ब्राह्मो पुवं दले पात्‌ नारायणी तथार्निके। 
माहेश्वरी दक्ष दले चामुण्डा राक्षसेऽवतु ॥ 
कौमारी पश्चिमे पात्‌ वायब्ये चापराजिता । 
बाराही चोत्तरे पातु नारसिही शिबेऽबतु ॥ 
ऐं हीं असिताङ्ग: पूर्वे भरव: परि रक्षतु । 
ऐं हो रुरुश्चार्नि कोणे एं ह्लीं चण्डस्तु दक्षिणे ॥ 
ऐं ह्वीं क्रोधो नेऋ तेऽध्यात्‌ एं हों उन्मत्तकस्तथा । 
पश्चिमे ऐं ह्लं मां कपाली वायु कोणके ॥ 
एं ह्लं भीषणाख्यश्च उत्तरेश्वतु भेरवः। 
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एं हीं संहार ऐशान्यां मातू.णामडूःगा शिवा: ॥ 
ऐं हेतुको बटुकः पुवे दले पातु सदेव माम्‌ । 
एं त्रिपुरान्तको बट्क आग्नेय्यां सवेदाश्वत्‌ ॥ 
ऐं बह््रिवेतालो बट्को दक्षिणे मां सदाऽवतु । 
ऐं अग्निजिह्ववट्कोऽव्यात्‌ नेतऋ त्यां पश्चिमे तथा ॥ 
ऐं काल वटुकः पातु ऐं कराल बट्कस्तथा। 
वायव्यां एं एक: पात्‌ उत्तरे वटुकोऽवत्‌ ॥ 
ऐं भीम वटकः पातु ऐं कराल बट्कस्तथा। 
वायव्यां ऐं एक: पातु उत्तरे वट्कोऽवत्‌ ॥ 
ऐं भीम बटुकः पातु एशान्यां दिशि मां सदा । 
ऐं हों हीं हूं फट्‌ स्वाहान्ताश्चतु: षष्टि मातर: ॥ 
ऊर्ध्वाधो दक्ष वामाग्रे पृष्ठ देशे त्‌ मात्‌ मां। 
ऐं हूँ सिह व्याध्र मुखी पूर्व मां परि रक्षत्‌ ॥ 
ऐं कां कीं सरपं मुखी अग्नि कोणे सदाऽवत्‌। 
ऐं मां मां मुग मेष मुखो दक्षिणे मां सदाऽवत्‌ ॥ 
ऐं चों चौं गजराज मुखो नेक्र त्यां मां सदाश्वतु । 
एं में में विडाल मुखी पश्चिमे पात्‌ मां सदा ॥ 
एं खौं खौं क्रोष्ट मुखो वायु कोणे सदाऽवत्‌। 
एं हां हां हस्व दोघे मुखी लम्बोदर महोदरी ॥ 
पात्‌ मामृत्तरे कोणे ऐं ह्लीं ह्लं शिव कोणके । 
ह्रस्व जंघ ताल जंघ प्रलम्बोष्ठी सदाऽवत्‌ ॥। 
एता: श्मशान वासिन्यो भीषणा विकृलाननाः । 
पान्तु मां सव॑दा देव्यः साधकामीष्ट पूरिकाः ।। 
इन्द्रो मां पूर्वतो रक्षेदाग्नेय्यामग्नि देवताः । 
दक्षे यमः सदा पातु नेऋत्यां नेऋतिश्च माम ॥ 
वरुणोश्वतु मां पश्चात वायुर्मा वायव्येऽवतु । 
कुबेरश्चोत्तरे पायात एंशान्यां तु सदाशिव: ॥ 
ऊध्वं ब्रह्मा सदा पातु अधश्चानन्त देवता । 
पुर्वादिदिक्स्थिताः पांतु वज्त्राद्याश्चायुधाश्च मां ॥ 
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कालिकाऽवतु शिरसि हृदये कालिकाश्वतु । 
आधारे कालिका पातु पादयोः कालिकाऽवतु ॥ 


दिक्षु मां कालिका पातु विदिक्षु कालिकाऽवतु । 
ऊर्ध्वं मे कालिका पातु अधश्च कालिकाऽवतु ॥ 
चर्मासङ मांस मेदाऽस्थि मज्जा शुक्राणि मेऽवतु । 
इन्द्रियाणि मनश्चेव देहं सिद्धि च मेऽवतु ॥ 
आ-केशात पाद परय्यंन्तं कालिका मे सदाऽवत्‌ । 
विरति कालिका पातु पथि मां कालिकाऽवत्‌ ॥ 
शयने कालिका पातु सर्व-फार्येष कालिका ! 
पुत्रान्‌ मे कालिका पातु धनं मे पातु कालिका ॥ 


यत्र मे संशयाविष्टास्ता नश्यन्तु शिबाज्ञया। 
इतीदं .कबजं देवि ! ब्रह्म-लोकेऽपि दुर्लभम्‌ ॥ 


॥ अथ फल श्रुतिः । 
तव प्रीत्या मया ख्यातं गोपनीयं स्व-यो नि-वत्‌ । 
तब नाम्नि स्मृते देवि ! सवं यज्ञ फलं लभेत्‌ ॥ 
सर्व पापः क्षतं याति वांछा सवंत्र सिध्यति। 
नाम्ना: शत गुणं स्तोत्रं ध्यानं तस्माच्छताधिकं ॥ 
तस्माच्छताधिको मन्त्रः कवचं तच्छताधिकम्‌ । 
शचि: समाहितो भूत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वितः ॥ 
संस्थाप्य बाम भागे तु शक्ति स्वामि परायणाम्‌ । 
रक्त वस्त्र परीधानां शिव मन्त्र धरां शुभां ॥ 
या शक्तिः सा महा देवी हर रूपश्च साधकः । 
अन्योऽन्य चिन्तनाद्‌ देवि ! देवत्वमुप जायते ॥ 
शक्ति युक्तो यजेद्‌ देवीं चक्रे वा मनसाऽपि वा । 
भोगैश्च मधुपर्काच्यैस्ताम्बूलैश्च सु-वासितेः॥ 
ततस्तु कवचं दिव्य पठेदेक मनाः प्रिये ! 
तस्य सर्वार्थ सिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ 
इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं सहत्‌ । 
यः सकृत्त, पठेद्‌ देवि ! कवचं देव दुलभम्‌ ॥ 
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सवं यज्ञ फलं तस्य भवेदेव न संशय: । 
संग्रामे च जयेत्‌ शतन्‌ मातंगानिव केशरी ॥ 
नास्त्राणि तस्य शस्त्राण शरीरे प्रभवन्ति च । 
तस्य व्याधि कदाचित्‌ न दुखं नास्ति कदाचन ॥ 
गतिस्तस्येव सवत्र वायु तुल्यः सदा भवेत्‌ । 
दीर्घायु: काम भोगोशो गुरु भकतः सदा भवेत्‌ ॥ 
अहो कवच माहात्म्यं पठमानस्य नित्यशः । 
बिनाऽपि नय-योगेन योगीश समतां ब्रजेत्‌ ॥ 
सत्य सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
न शक्नोमि प्रभावं तु कवचस्यास्य वणितुम्‌ ॥ 


॥ उत्तर तन्त्रे श्रीमद्‌ दक्षिण कालिका कवचम्‌ ॥ 


(SER 0 
श्री दक्षिण कालिका हृदय स्तोत्र 


हृदय के विषय में पूर्व ही महत्व प्रस्तुत किया जा .चुका है । यह 
हृदय स्तोत्र एक दुर्लभ तान्त्रिक ग्रन्थ देवी यामल” से संग्रह करके 
यहाँ पर प्रस्तुत है क्योंकि इसके भी अनेकों चमत्कार दृष्टिगोचर 


हुए हैं। इसका माठ मर्त सावधानी चे करना चा पाठ पूर्णत: सावधानी से करना चाहिए । इसके प्रभाव 
से महाप।पौ का नाश होता है, सर्वे दुःख समाप्त होते हैं, सवे- 
ब्याधियों का अन्त होता है, सवं शत्रु क्षय को प्राप्त होते हैं, सर्व 
संकट समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार, संक्रान्ति, अष्टमी, चतुर्देशी, 
षष्ठी शनिवार युक्‍त होने पर इसका निरन्तर पाठ करने से साधक 
जो चाहता है वही पाता है। 


॥ अथ श्री दक्षिण कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 


| विनियोग ॥ 


३ अस्य श्री दक्षिणा-कालिकाम्बा हृदय स्तोत्र महा मन्त्रस्य श्रो 
महाकाल भैरव ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, महा षोढा स्वरूपिणी महाकाल 
महिषी श्री दक्षिणा कालिकाम्बा देवता, ह्लीं बोज॑, हुँ शक्तिः, क्री 
कोलकं, श्रीदक्षिण कालिकाम्बा प्रसादात्‌ धर्मार्थ काम मोक्षार्थे पाठे 
विनियोगः । 


॥ ऋष्यादि-न्यास ॥ 
श्रीमहाकाल भैरव ऋषये नमः शिरसि, उष्णिक्‌ छन्दसे नमः 
मुखे, महा षोढा स्वरूपिणी महाकाल महिषी श्रीदक्षिणा कालिकाम्चा 
देवताये नमः हृदि, ह्लं बीजाय नमः लिगे, हँ शक्तये नमः नाभो, कीं 
कोलकाय नमः पादयोः, धर्माथं काम मोक्षाथं पाठे विनियोगाय नमः 
सर्वांगे । 


( १६५) 
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॥ न्यास ॥ 
३% क्रां क्रों 52 क्र 3/ क्र 55 क्रो क्र: इत्यनेन कर-षडंग ॥। 


॥ अथ ध्यानं ॥ 


क्षच्छयामां कोटराक्षों प्रलय घन घटां घोर रूपां प्रचण्डाम्‌ । 
दिग्वस्त्रां पिगकेशीं डमरू सुणि ध॒तां खड्ग पाशाभयानि ॥ 


नागं घण्टां कपालं कर सरसिरुहैकालिकां कृष्णवर्णा । 
ध्यायामि ध्येय मानां सकल सुख करों कालिकां तां नमामि ॥ 


॥ अथ श्री दक्षिण कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 


5 कँ क्रो ऋ हूं हूँ हूँ ह्लीं ह्लीं 3% 3% 3% 3 हंस: सोहं ॐ हंस: 
ॐ ह्लौं श्रीं एं क्रीं हूं ह्लीं स्वाहा स्वरूपिणि ! अं आं रूपयोग्रेण योग 
सूत्र ग्रन्थिं भेदय भेदय . इं ई रुद्र ग्राथ भेदय भेदय उं ऊं विष्णु ग्रन्थि 
भेदय भेदय ॐअं क्रों आंकरों इं क्रीं इं कों उं हुं ऊ हुँ ऋ ह्वीं ऋ, 
होंल दल्‌ क्षिएंणेएं कालिओंकेऔओं क्रीं > अं क्रीं कों अ: हूँ 
हँ ह्वीं ह्लीं स्वाहा महा भेरवि ! हूं हूँ महाकाल रूपिणि ! हूुलीं हो 
प्रसीद प्रसीद रूपिणि ! ह्लीं ह्वीं ठ: ठः क्रीं अनिरुद्धा सरस्वति ! हूं हूँ 
ब्रह्म विष्णु ग्रह बन्धिनि ! रुद्र ग्रह बन्धिनि ! गोत्र देवता ग्रह बंधिनि ! 
आधि व्याधि ग्रह बन्धिनि ! सन्निपात ग्रह बन्धिनि ! सवं दुष्ट ग्रह 
बन्धिनि ! सर्व दानव ग्रह बन्धिनि ! सर्व देव ग्रह बन्धिनि ! सवं गोत्र 
देवता ग्रह बन्धिनि ! सवं ग्रहान्‌ नेडि नेडि विक्पट विक्पट कों 
कालिके ! ह्लों कपालिनि ! हूं कुल्ले ! ह्वीं कुरु कुल्ले ! हूँ विरोधिनि ! 
हीं बिप्रचित्ते ! स्फ हों उग्रे ! उग्र प्रभे ! ह्लीं उं दीप्ते ! ह्लीं घने ! 
हूँ त्विषे ! ह्लीं नीले ! च्ल च्लू नील पताके ! ॐ ह्वीं घने ! घनाशाने ! 


हीं बलाके ! ह्लीं हीं हों मिते ! असिते ! असित कुसुमोपमे ! हूं हूँ 


हँकारि ! हाँ हाँ हाँकारि ! कां कां काकिनि ! रां रां राकिनि ! लां 
लां लाकिनि ! हां हां हाकिनि ! क्षिस्‌ क्षिस्‌ भ्रम श्रम उत्त उत्त तत्व 
विग्रहे ! अरूपे ! अमले ! विमले ! अजिते ! अपराजिते ! क्रों स्त्री हूँ 
हूँ फ्रें फ्रें दुष्ट विद्राविणि ! आं ब्राह्मि ! ई माहेश्वरि ! ऊं कोमारि ! 
क्र. वेष्णवि ! लू वाराहि ! एं इन्द्राणि ! एं ह्लीं क्लीं चामुण्डे ! 
ओं महालक्ष्मि ! अः हूँ हूँ पंच प्रेतोपरि संस्थिते ! शवालंकारे ! 


सकटमोचनी कालिका सिद्धि १६७. 


चितान्तःस्थे ! भें भें भद्र कालिके ! दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्रं हन 
हन पाप मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु विरूपाक्षि ! विरूपाक्षं बर- 
दायिनि ! अष्ट भेरवी ख्पे ह्लीं ! नव नाथात्मिके ! ॐ ह्वीं ह्वीं सत्ये ! 
रां रां राकिनि! लांलां लाकिनि! हां हां हाकिनि! कां कां 
काकिनि ! क्षिस्‌ क्षिस्‌ बद वद उत्त उत्त तत्व विग्रहे ! अरूपे ! स्व- 
रूपे ! आद्य माये ! महाकाल महिषि ! ह्वीं ह्वीं ह्लीं क्री 
क्रो क्रो हूं हँ ़्ीं ह्लीं सहामाये ! दक्षिण कालिके ! ह्वीं ह्वीं हूँ हूँ कं 
क्रीं मां रक्ष रक्ष सम पुत्रान्‌ रक्ष रक्ष मम स्त्रीं रक्ष रक्ष ममोपरि दुष्ट 
बुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ कुवन्ति कानयस्ति करिष्यन्ति, तान्‌ हन हन मम 
मन्त्र सिद्धि कुरु कुष दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्रं हन हन पापं मथ मथ 
आरोग्यं कुरु कुरु आत्म तत्वं देहि देहि हंसः सोहं > क्रो क्री 3ॐ ३० 3 
३५ सप्त कोटि स्दरूपे ! आद्ये ! आद्य विद्ये ! अनिरुद्ध सरस्वति ! 
स्वात्म चेतन्यं देहि देहि मम हृदये तिष्ठ तिष्ठ मम मनोरथं कुरु कुरु 
स्वाहा । 


॥ फल श्रुतिः ॥ 


इदं तु हृदयं दिव्यं महा पापोध नाशनम्‌, 
सर्वं दुःखोपशमनं स॒वं व्याधि विनाशनं ॥ 
सर्वं शत्रु क्षयद्करं सर्वे संकट नाशनम्‌ । 
ब्रह्म हत्या सुरा पानं स्तेयं गुर्वंगनागमम्‌ ॥ 
सवं शत्रु हरं त्वेव हृदयस्य प्रसादतः । 
झौम वारे च संक्रान्तो अष्टय्यां जन्म वासरे ॥ 
चतुर्दश्यां च षष्ठ्यां च शनिवारे च साधकः । 
हृदयानेन संकीत्ये कि न साधयते नर!॥ 
अप्रकाशमिदं देवि ! हृदयं देव-दुलंखम्‌ । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यदिच्छेच्छुभमात्मनः ॥ 
प्रकाशयति देवेशि ! हृदयं मन्त्र विग्रहम्‌ । 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिः स्यादवश्यं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
दरिद्रस्तु चतुर्दश्यां योषित संगमः सह । 
बार तय पठेद्‌ देवि ! प्रभाते साधकोत्तमः॥ 
षण्मासेन महा देवि ! कुबेर सदशो भवेत्‌ । 
विद्यार्थी प्रजपेन्मन्त्रं पौणिमायां सुधाकरे ॥ 


hee 
न 


ernst 


OMRON SS DASE RIDIN 


१६८ सकटमोचनी कालिका सिद्धि 


सुधा संवर्तानां ध्यायेद्‌ देवि ! मा वर्ण सह । 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं कविभंवति वत्सरात्‌ ॥ 
अक वारेऽक बिम्बस्थां ध्यायेद्‌ देवों समाहित: । 
सहस्र प्रजपेन्मन्त्रं देवता दशनं कलो ॥ 
भवत्येव महेशानि ! काली मन्त्र प्रभाषतः । 
मकार पंचकंदेवि ! तोषयित्वा यथा विधिः ॥ 
सहस्र प्रजपेन्मन्त्रमिदं तु हृदयं पठेत्‌ । 
सकृदुच्चार मात्रेण पलायन्ते महापदः ।। 
उप पातक दोर्भाग्य शमनं भुक्ति मुक्तिदम्‌ । 
क्षय रोगादि कुष्टघ्नं मृत्यु संहार कारकम्‌ ॥ 
सप्त कोटि महा मन्त्र पारायण फल प्रदम्‌ । 
कोट्यश्व मेध फलदं जरा मृत्यु निवारकम्‌ ॥ 
कि पुनबंहुनोक्तेन सत्यं सत्यं महेश्वरि ! 
मद्य-मांसासबेद वि ! मत्स्य माक्षिक पायसः ॥ 
शिवा बालि प्रकतंव्यमिदं तु हृदयं पठेत्‌ । 
इह लोके भवेद्‌ राजा मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शतावधानो भवति मास. मात्रेण साधक: । 
सम्वत्सर प्रयोगेण साक्षाच्छिव मयो भवेत्‌ ॥ 
महा दारिद्रय निर्मुक्तः शापानग्रहणे क्षमः । 
काशी यात्रा सहस्राणि गंगा स्नान शतानि च ॥ 
महा हत्यादिभिर्पापंः महा पातक कोटयः। 
सञ्च: प्रलयतां यान्ति मेरु मन्दिर सन्निभम्‌ ॥ 
भक्ति युक्तेन मनसा साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
साधकाय प्रदातव्यं भक्ति युक्ताय चेतसे ॥ 
अन्यथा दापयेद्‌ यस्तु स नरो शिवहा भवेत्‌ । 
अभक्ते वंचके धूर्ते मढ पण्डित मानिने ॥ 


न देयं यस्य कस्यापि शिवस्य बचनं यथा। 
इदं सदाशिवेनोकतं साक्षात्कारं महेश्वरि. ॥ 


॥ देवो यामले श्रोकालिका हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 


( १० ) 
श्रो कालो त्रेलोक्य मोहन कवच 


रुद्रयामल तन्त्र के पूर्व खण्ड में काली विषयक अध्याय में यह 
कवच दिया हुआ है । यह कवच स्वयं में ही अनेकों विशेषतायें संग्रह 
किये हुये है जो कि संक्षेप में निम्नलिखित हैं । ु 

इस कवच का पाठ करने से सवं कार्य सम्पन्न होते हैं, सवे पाप 
नाश को प्राप्त होते हैं, धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है, देह में काम 
देव सी शक्ति व्याप्त होती है, बुढ़ापे क्रा भय नहीं रहता, मृत्यु दूर 
रहती है, स्त्रियों में लोकप्रिय होता है, घर में सुख शान्ति बनी रहती 
है, कोई शोक, भय, क्लेश, रोग, परा जय, हानि, विषाद, आदि व्याधि, 
शत्रु, अग्नि, अस्त्र, शस्त्र, पशु कण्टकादि से देह मुक्त रहती है । 


॥ अथ श्री त्रेलोक्य मोहन कवचम्‌॥ 


॥ श्री देव्युवाच ॥ 


देव देव, महादेव, संसार प्रीति कारक। 
सर्वं विद्येवरी विद्या कवचं कथय ध््वं॥ 


॥ श्री शिव उवाच ॥ 
शृणु देवि ! महा विद्यां सवं विद्योत्तमोत्तमां। 
सर्वेश्‍वरीं महा विद्यां सवे देव प्रपूजितां॥ 
यस्याः कटाक्ष मात्रेण त्रैलोक्य विजयी हर: । 
बभूव कमला नाथो विष्णूब्र ह्मा प्रजा पतिः ॥ 
शची स्वामी देव नाथो यमोऽपि यम नायकः। 
त्रेलोक्य पाविनी गंगा कमला श्रीहरि प्रिया ॥ 


(१६९) 
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दिन स्वामी रविश्चन्द्रो निशा पति ग्रहेश्‍वर: । 
जलाधिपश्च वरुणो कुबेरोऽपि धनेखरः ॥ 


अव्याहत गतिर्वायुगेजास्यो विघ्न नाशक: । 
वागीश्वरः सुराचार्यो देत्याचार्यो महा कविः ॥ 


एवं हि सर्वं देवाऽपि सर्व सिद्धीश्वरो हर: । 
तस्यास्तु कवचं पुण्यं मन्त्र रूपं विबोधय ॥ 


॥। विनियोग ॥ 


३% अस्य श्रीत्रेलोक्य मोहनं नाम श्रीदक्षिणा कालिका कवचस्य 
श्रीमहाकाल भैरवः ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीदक्षिणा कालिका देवता, 


धर्मार्थं काम मोक्षार्थं पाठे विनियोग: । 


।: ऋष्यादि न्यास ॥ 


श्रीमहाकाल भैरव नमः शिरसि, अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे, 
श्रीदक्षिणा कालिका देवताये नमः हृदि, धर्मार्थ काम मोक्षार्थं पाठे 


बिनियोगाय नमः अञ्जलौ । 


॥ अथ ब्रलोक्य मोहन कवचं ।। 
ललाटं पातु च क्री हरेणाराधिता सदा। 
नेत्र मे रक्षतु क्रीं क्रीं विष्णुना सेविता पुरा ॥ 
क्री हु ह्लीं नासिकां पातु ब्रह्मणा सेविता पुरा । 
क्रीं क्री क्रं वदनं पातु शक्रेणाराधिता सदा ॥ 
त्रीं स्वाहा श्रवणं पातु यमेनेव प्रपूजिता। 
ही हुं क्री स्वाहा रसनां गंगया सेविताऽवलु ॥ 
दन्त पंक्तिं सदा पातु हो हुं ह्लीं स्वाहा मम । 
भुक्ति मुक्ति प्रदा देवी श्रिया नित्यं सुसेविता॥ 
ओष्ठाधरं सदा पातु क्रीं क्रीं हूं हूं ह्लीं ह्लीं मम । 
सूर्येणाराधिता विद्या सर्व सिद्धि प्रदायिनी ॥ 
कण्ठं पातु महा काली ॐ ह्लीं क्रीं मे स्वाहा सदा। 
चन्द्रेणाणधिता , विद्या. चतुवंग फल प्रदा ॥ 
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हस्त युग्मं सदा पातु क्रीं करीं हूं हूं हीं ह्लीं स्वाहा । 
सौख्यदा मोक्षदा काली वरुणेनैव सेविता ॥ 
क्री क्रीं हूं ह्लीं फट्‌ स्वाहा हृदयं पातु सवेदा । 
सर्वे सम्पत्प्रदा काली कुबेरेणोप सेविता॥ 
ऐ ह्लीं ॐ हुहुं फट्‌ स्वाहा स्तन हुन्द्रं सदावतु। 
वायूनोपासिता काली यशो बल सुख प्रदा ॥ 
करीं क्रीं हू हूं हीं ह्लीं फट्‌ स्वाहा पातु जठरं मम । 
सर्वे सिद्धि प्रदा काली गणनाथेन सेविता ॥ 
क्रीं दक्षिणे कालिके ह्वीं स्वाहा नाभि ममाऽवतु। 
शुद्ध बृद्धि प्रदा काली गुरुणा सेविता ध्रवं ॥ 
लिग पातु सदा हूं हूं दक्षिणे कालिके ह्लीं ह्वीं । 
शुक्रेणाराधिता काली त्रैलोक्य जय दायिनी ॥ 
पात्वण्ड कोशं फट्‌ क्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके स्वाहा । 
धर्मेण सेविता विद्या सवै रत्न प्रदायिनी॥ 
पातु गुदं क्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके ह्लीं ह्लीं स्वाहा । 
द्वादशी च महा विद्या राघवेणाचिता सदा॥ 
जानुनी पातु क्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके ह्लीं स्वाहा । 
एकादशी महा विद्या मेघनादेन सेविता॥ 
क्री क्रीं दक्षिणे कालिके हूं हीं स्वाहा जंघेऽवतु । 
द्वादशी च महा विद्या प्रहलादेनोप सेविता ॥ 
क्रीं हूं ह्वीं दक्षिणे कालिके क्री हूं ह्लीं स्वाहाऽवतु । 
चतुर्दशी पाद युग्मं गुरुदेवेन सेविता॥ 
क्री हूं हीं दक्षिणे कालिके क्रीं हूं ह्लीं स्वाहाऽवतु। 
चतुदेशी पाद युग्मं गुरुदेवेन सेविता॥ 
कीं हूं हीं दक्षिणे कालिके क्री हूं ह्लीं तथांगुली । 
पातु मे द्वादशी काली क्षेत्रपालेन सेविता ॥ 
ॐ क्रीं हूं ह्लीं दक्षिणे कालिके क्रीं हूं ह्लीं स्वाहा च ! 
नखान्‌ सर्वान्‌ सदा पातु पञ्चदशी ग्रहेश्वरी ।! 
क्रो कीं क्री हूं हूं होंही दक्षिणे कालिके क्री क्रो क्रों । 
मम पृष्ठं सदा पातु षोडशी भैरवेश्‍वरी॥ 
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क्री क्री क्रीं पातु रोमाणि हूँ हूं रक्ष चर्म मम । 
मांसं पातु सदा हीं हीं रक्तं दक्षिणे कालिके ॥ 
क्रीं क्री क्री पातु मे अस्थि मज्जां हूं हूं सदावतु। 
ह्वीं हीं शुकं सदा पातु रन्ध्र स्वाहा सदावतु ॥ 
द्वा-विशत्यक्षरी विद्या सवं लोकेषु दुलंभा । 
महा विद्येवरी विद्या सर्व तन्त्रेषु गोपिता ॥ 
सूर्य॑ चन्द्रेण सौम्येन रामेण जमदग्निना । 
जयन्तेन सुनन्देन बलिना नारदेन च॥ 


विभीषणेन बाणेन भृगुणा कश्यपेन च। 
कपीन्द्रेण वशिष्ठेन धौम्येन त्रिपुरेण च ॥ 


सर्वेराधिता विद्या जरा मृत्यु विनाशिनी। 
पूर्ण विद्या महा. काली विद्या राज्ञी प्रकीतिताः ॥ 


काली कपालिनी कुल्ला कुरु कुल्ला विरोधिनी । 
विप्र चित्ता तथोग्रोग्र प्रभा दीप्ता घनत्विषा ॥ 
नीला घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिताऽपि च। 
हूं हुंकाराट्रहासेन सवंत्र पातु मां सदा॥ 
ब्राह्मी पातु मां पूर्वं आग्नेय्यां नारायणी तथ। । 
माहेश्वरी पातु याम्ये चामुण्डा नैऋते सदा ॥ 
कौमारी वारुणे पातु वायव्ये चापराजिता । 
वाराही चोत्तरे पातु ईशान्यां नारसिहिका ॥ 
अधः ऊर्ध्वं पातु काली पारवे पृष्ठे च कालिका । 
जले स्थले च पाताले शयने भोजने गृहे ॥ 


राजस्थाने कानने च विवादे अरण्ये रणे। 
पवंते प्रान्तरे शून्ये पातु मां कालिका सदा ॥ 


शवासने इमशाने च शून्यागारे चतुष्पथे । 
यत्र यत्र भये प्राप्ते सत्र पातु कालिका ॥ 


नक्षत्र तिथि वारेषु योगे करणयोरपि। 
मासे पक्षे वत्सरे च दण्डे यामे निमेषके॥ 


दिवा रात्रौ सदा पातु. सन्ध्ययोः पातु कालिका । 
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सर्वत्र कालिका पातु कालिका पातु सर्वदा ॥ 
सर्वं काम प्रदं दिव्यं कवचं सवं सिद्धिदं। 
मन्त्र ज्ञान प्रदं.दिव्यं कवचं शिव निर्मितं ॥ 
त्रैलोक्य मोहनं दिव्यं देवानामपि दुर्लभं । 
यः पठेत्‌ साधकः श्रेष्ठः सर्वं कर्म जयान्वितः ॥ 
सर्वं पापं परित्यज्य स गच्छेच्छिवमालयं। 
सर्वं धर्म भवेद्धर्मी सर्वं विद्येशवरेशवरः॥ 
कुबेर इव वित्ताढयो सु वाणी कोकिल स्वरः। 
कवित्वे व्यास सदृशो गणेश्वर श्रुति धरः॥ 
कामदेव समो रूपी वायु तुल्य पराक्रमः। 
महेश इव योगीन्द्र ऐश्वर्य सुर नायकः॥ 
वृहस्पति समो धीमान्‌ जरा मृत्यु विवजितः। 
सर्वज्ञः सवं दर्शी च स्त्रियाणां सकल प्रियः ॥ 
अव्याहत गतिः शान्तो भार्या पुत्र समन्वितः। 
यद्‌ गेहे भजते नित्यं कवचं देव दुलंभं॥ 
न शोको न भयं क्लेशो न रोगो न पराजयः। 
न हानिने विषादोऽपि परि व्याधि भेवेन्नहि॥ 
संग्रामेषु जयेच्छत्रून्‌ू यथा वल्लिदंहैद्‌ वनं। 
्रह्मास्त्रास्त्रान्य शस्त्राणि पशुभिः कण्टकानि च ॥ 
तस्य देहे न भिदन्ति वज्त्राधिकं भवेद्‌ वपुः। 
देहेन च दहेदग्तिने तापयति भास्करः॥ 
न शोषयति वातोऽपि न क्लेदः क्रियते जुशः। 
पुत्र वत्‌ पाल्यते काली न हिमं कुरुते शशी॥ 
जल सूर्येन्दु वाताश्च रक्षणे नास्ति संशयः। 
बहु कि कथयिष्यामि सवं सिद्धिमुपालभेत्‌ ॥ 
नाना भोग सुखं लब्ध्वा स्वेच्छयापि शिवो भवेत्‌ । 
लिखित्वा भूर्ज पत्रे वा धारयेदंग संगति॥ 
मोहनं ` स्तम्भनाकर्षं मारणोच्चाटनं भवेत्‌ । 
काक वन्ध्या च नारी या वघ्ध्या वा मृत पुत्रिका ॥ 
कण्ठे वा वाम बाहौ वा लिखित्वा धास्येद्‌ । 


१७३ 
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तदा पुत्रो भवेत्‌ सत्मं चिरायुः पंडितः शुचिः ॥ 
स्वामित्वं लभते सोऽपि धन धान्य समन्वितः । 
इदं कवचामज्ञात्वा यः जपेत्‌ कालिकां मनुः॥ 


ध्यानेन कोटि जाप्येन तस्य विद्या न सिद्धधति। 
पदे पदे भवेद्‌ दुखं लोकस्तं निन्द्यते ध्रवं ॥ 


इह लोके महद्‌ दुःखं परे च नरकं ब्रजेत्‌ । 
गुरु मन्त्र समं ज्ञात्वा यः पठेत्‌ कवचोत्तमं ॥। 
तस्य विद्या भवेत्‌ सिद्धा सत्यं सत्यं वरानने । 
इदं कवचं दिव्यं प्रकाशयेत्‌ सिद्धिहा भवेत्‌ ॥ 
भक्ताय श्रेष्ठ पुत्राय साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥। 


॥ इति श्रीरुद्रयामल तन्त्रे उमा शङ्कर सम्वादे त्रैलोक्यं मोहनं 
नाम श्रीदक्षिणा कालिका कवचं ॥ 


( 
ग्राद्या श्री काली शतनाम स्तोत्रम्‌ 


एक अत्यधिक प्राचीन तन्त्र ग्रन्थ महानिर्वाण तन्त्र में देवी के 
द्वारा प्रश्‍न किये जाने पर शिवजी ने कहा था कि इस स्तोत्र को पढ़ने 
और सुनने से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस पाठ के कारण 
सौभाग्य प्राप्त होता है, सुख सम्पत्ति बढ़ती है, अकाल मृत्यु का भय 
नहीं रहता, समस्त विडम्वनाओं का नाश होकर विपत्तियाँ दूर होती 
हुँ । 

यह स्तोत्र ककार वर्णीय होने के कारण आद्या देवी काली का 
स्वरूप भी माना जाता है । 


॥ अथ आद्या काली शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


(काली स्वरूप ककार कट घटित) 


॥ श्री सदाशिव उवाच ।। 
श्रूण देवि! जगद्‌ वन्द्ये स्तोत्रमेतदमुत्तमं । 
पठनाच्छुवणादस्य सवे सिद्धीखरो भवेत्‌ ॥ 
असौभाग्य प्रशमनं. सुख सम्पद्‌ विवर्धनं । 
अकाल मृत्यु हरणं सर्वापद्‌ विनिवारणं ॥ 
श्रीमदाद्या कालिकायाः सुख सान्निध्य कारणं । 
स्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिपुरारिरहं शिवे॥ 


1 विनियोगः । 


स्तोत्रस्यास्य क्रषिर्देवि ! सदाशिव उदाहृतः छन्दोऽनुष्टुप्‌, 
देवताद्या कालिका परिकीतिता धर्म कामार्थ मोक्षेषुहैविनियोगः 
प्रकीतितः । 


( १७५) 
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॥ अथ आद्या काली शतनाम स्तोत्रम्‌ ।। 
हीं काली श्रीं कराली च क्रीं कल्याणी कलावती । 
कमला कलि दर्पघ्नी कपर्दीश कृपान्विता ॥ . 
कालिका काल माता च कालानल समद्यृतिः। 
कपदिनी करालास्या करुणामृत सागरा ॥ 
कृपा मयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। 
कृशानुः कपिला कृष्णा कृष्णानन्द विवद्धिनी ॥ 
काल रात्रि: काम रूपा काम शाप विमोचिनी। 
कादम्बिनी कलाधारा कलि कल्मष नाशिनी ॥ 
कुमारी पूजन प्रीता कुमारी पूजकालया। 
कुमारी भोजनानन्दा कुमारी रूप धारिणी ॥ 
कदम्ब वन सञ्चारा कदम्ब वन वासिनी। 
कदम्ब पुष्प सन्तोषा कदम्ब पुष्प मालिनी ॥ 
किशोरी कल कण्ठा च कल नाद निनादिनी। 
कादम्बरी पान रता तथा कादम्बरी प्रिया ॥ 
कपाल पात्र निरता कङ्काल माल्य धारिणी । 
कमलासन सन्तुष्टा कमलासन वासिनी ॥ 
कमलालय मध्यस्था कमलामोद मोदिनी । 
कल हंस गति: क्लैव्य नाशिनी काम रूपिणी ॥ 
काम रूप कृतावासा काम पीठ विलासिनी। 
कमनीया कल्प लता कमनीय विभूषणा ॥ 


कमनीय गुणाराध्या कोमलांगी कृशोदरी । 
करुणामृत सन्तोषा कारणानन्द सिद्धिदा ॥ 
कारणानन्द जापेष्टा कारणाचेन हषिता। 
कारणार्णव सम्मग्ना कारण ब्रत पालिनी ॥ 
कस्तूरी सौरभामोदा कस्तूरी तिलोज्ज्वला । 
कस्तूरी पूजन रता कस्तूरी पूजक प्रिया ॥ 
कस्तूरी दाह जनिनी कस्तूरी मृग तोषिणी। 
कस्तुरी भोजन प्रीता कर्पूरामोद मोदता॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


कर्पूर . चन्दनोक्षिता कर्पूर मालाभरणा। 
कपूर कारणाहलादा, कर्प्रामृत पायिनी ॥ 
कर्पूर सागर स्नाता, कर्पूर सागरालया। 
कूर्चे बीज जप प्रीता, कूर्च जाप परायणा ॥ 
कुलीना, कौलिकाराध्या, कौलिक प्रिय कारिणी । 
कुलाचारा, कौतुकिनी, कुल मार्ग प्रदशिनी ॥ 
काशीश्वरी, कष्ट हर्त्री, काशीश वर दायिनी। 
काशीस्वर क्रृतामोदा, काशीश्वर मनोरमा ॥ 
कल मञ्जीर चरणा, क्वणत्‌ काञ्ची विभूषणा । 
काञ्चनाद्रि कृतागारा, काञ्चनाञ्चल कौमुदी ॥ 
'काम वीज जपानन्दा, काम बीज स्वरूपिणी । 
कु मतिघ्नी, कुलीनाति नाशिनी कुल कामिनी ॥ 
क्रीं हीं श्रीं मन्त्र वर्णन, काल कण्टक घातिनी ॥ 
॥ फल श्रुति ॥ 
इत्याद्या कालिका देव्याः शत नाम प्रकीतितं । 
ककार कूट घटितं काली रूप स्वरूपकं॥ 
पूजा काले पठेद्‌ यस्तु कालिका कृत मानसः। 
मन्त्र सिद्धिर्भवेदाशु तस्य काली प्रसीदति ॥ 
बुद्धि विद्यां च लभते गुरोरादेश मात्रतः। 
धनवान्‌ कीर्तिमान्‌ भूयाद्‌ दान शीलो दयान्वित ॥ 
पुत्र पौत्र सुखेरव्ये्मोदते साधको भुवि। 
भौमावास्या निशा भागे म पञ्चक समन्वितः॥ 
पूजयित्वा महाकालीमाद्यां त्रि भुवनेक्वरीं। 
पठित्वा शत नामानि साक्षात्‌ काली मयो भवेत्‌ ॥ 
नासाध्यं विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन। 
विद्यायां वाक्‌ पतिः साक्षात्‌ धने धन पतिर्भवेत्‌ ॥ 
समुद्र इव गाम्भीर्ये बले च पवनोपमः। 
तिग्मांशुरिव॥ दुष्प्रक्ष्ःः शशि वच्छुभ दर्शन: ॥ 
रूपे मूति धरः कामो योषितां हृदयंगम । 


१७७ 
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सवेत्र जयमाप्नोति स्तवस्यास्य प्रसादत: ॥। 
यं यं कामं पुरस्कृत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति श्रीमदाद्या प्रसादत: ॥ 
रणे राज कुले द्यूते विवाहे प्राण सङ्घुटे। 
दस्यु ग्रस्ते ग्राम दाहे सिंह व्याघ्रावृते तथा ॥ 
अरण्ये प्रान्ते दुर्गे ग्रह राज भयेऽपि वा। 
ज्वर दाहे चिर व्याधौ महा रोगादि .संकुले ॥ 
बाल ग्रहादि रोगे च तथा दुःस्वप्न दशेने । 
दुस्तरे सलिले यापि पोते वात विपद्‌ गते॥ 
विचिन्त्य परमां मायां आद्यां कालीं परात्परां । 
यः पठेच्छत नामानि दृढ़ भक्ति समन्वितः ॥ 
सर्वापद्भयो विमुच्येत देवि ! सत्यं नं संशयः । 
न पापेभ्यो भयं तस्य न रोगेभ्यो भयं क्वचित्‌ ॥ 
सवत्र विजयस्तस्य न कुत्रापि पराभवः। 
तस्य दर्शन मात्रेण पलायन्ते विपद्‌ गणाः॥ 
स वक्ता स्वे शास्त्राणां स भोक्ता सवं सम्पदां । 
स कर्ता जाति धर्माणां ज्ञातीनां प्रभुरेव सः ॥ 
वाणी तस्य वसेद्‌ वक्त्रे कमला निश्चला गृहे । 
तन्नाम्ना मानवाः सर्वे प्रणमन्ति स सम्भ्रमाः ॥ 
दृष्ट्या तस्य तृणायन्ते ह्यणिमाद्यष्ट सिद्धयः । 
आद्या काली स्वरूपाख्यं शत नाम प्रकीतितं ।। 
अष्टोत्तर  शतावृत्या पुरश्चर्याऽस्य गीयते। 
पुरस्त्रियान्वितं स्तोत्रं सर्वाभीष्ट फल प्रदं ॥ 
शत नाम स्तुतिमिमामाद्या काली स्वरूपिणी | 


पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वापि श्ृणुयाच्छावयेदपि ॥ 
सर्वे पाप विनिमुक्तो ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


(॥ महानिर्वाणे कालि स्वरूप शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥) 


( १२) 
श्री महाकाली खडगमाला 


स्तोत्र मन्त्रातमक पाठ है और पाठ में ही पूर्णतः सभी कुछ 
स्पष्ट है । इसे करने से पहले विशेष पूजन विधि में आद्या यन्त्र की 
पूजा कर । एक लाख वार पढ़ने से इसका पुरण्चरण पूर्ण होता है । 
इसके बाद इससे दिव्य प्रयोग किये जा सकते हैं। षट कर्म के 
प्रयोगादि में इसका प्रयोग शरभ सहस्त्राक्षरी की भाँति किया जाता 
है।सार रूप में समझ लें कि य ह खड़गमाला एक पूर्ण तन्त्र प्रय पूर्ण तन्त्र प्रयोग 


ही है। 


«>>> 


॥ अथ महाकाली खडगमाला ॥ 


॥ विनियोग: ।। 

३% अस्य श्रीअखण्डाघोर दिव्य शक्त्यस्त्र त्रैलोक्य निवारण खड्ग 
माला महा मन्त्रस्य दिगम्बरो भगवान्‌ शरभ ऋषि:, गायत्र्यादि सप्त 
छन्दांसि, आद्या भगवती महान्ता महा काली देवता, हुकृल्यौं बीजं, 
माया शक्तिः क्रीं कीलकं, महान्ताद्या कालिका हृदयं, मम समस्त 
पाप क्षयार्थ क्षेमस्थैर्यायुरारोग्याभि वृद्धयर्थ मोक्षादि चतुव गंसाधनार्थं 
च श्रीमहामाया प्रीतये जपे विनियोगः । 


॥ ऋष्यादि न्यास ॥ 


दिगम्बराय भगवान्‌ शरभ ऋषये नमः शिरसि। 
गायत्र्यादि सप्त छन्देभ्यो नमः मुखे ॥ 


आद्या भगवती महान्ता महाकाली देवतायै नम हृदि । 
हूकृल्यौं बीजाय नमः नाभौ-॥ 


(१७६) 
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ह्लीं शक्‍तये नमः गुह्ये, क्रीं कीलकाय नम: पादयो: । 
महान्ता कालिकायें नमः सर्वागे ॥ 


(“ह्लीं श्रीं क्री' इति बीज त्रयेण दिग्बन्धः) 


'। करन्यास ।। 


3% तमो अलध्य प्रताप विजय भगवति अंगुष्छाभ्यां नम। 
ह्लीं नमो “गवति सहस्र वदने तर्जनीभ्यां स्वाहा ॥ 
श्रीं नमो भगवति परमेश्वरि रक्त चामुण्डे मध्यमाभ्या वषट्‌ । 
क्रीं चण्ड तीत “वाला दंष्ट्रा कराल वदने अनामिकाभ्यां हुं ॥ 
3 दरी श्रीं क्रीं कालाग्नि रुद्र स्वरूपे कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
> हृकृल्यौं नमो भगवति महाकालिके करतल करपृष्ठाभ्यांफट्‌ ।' 


॥ अथ ध्यानं ।। 


मेघांगी शशि शेखरां त्रि नयनामानन्द संवद्धिनीम्‌ । 
नग्नांवा नृ करां वराँ शव शिवारूढ़ाति तीव्रा रतिम्‌ ॥ 
कालस्यावृत्यांकुशं प्रमथतीं सव्ये ह्यभीति वरम्‌ । 
दक्षाधोध्वं कराम्ब्रुजे नर शिरः खड़गं वहन्तीं भजे ॥ 


॥ अथ खड़गमाला प्रारम्भः ।। 

“भा लुप्त कालि कालीं कर धृत कपाल कराल करवालीं कच 
वृत कपोल पाली काली माली वतां वन्दे । 2% हुकृत्यों हीं श्रींक्ती हुंह 
क्री क्री ह्लीं हीं महान्शाऽद्या कालिके ह्लीं श्रीं क्रीं हूं हूं क्रीं ह्वीं हीं 
स्वाहा ।। १॥ 

“३ ह्सौं नमो.अलक्ष्य प्रताप विजय भगवति मम सवे दुष्टानां 
वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय कामान्‌ स्फुर स्फुर प्रस्फुर तर तर 
अनुपमा घोराति घोर सर्व चट चट प्रचट प्रचट सूर्य सोमाग्नि नेत्राय 
सहस्राष्टमजायै अघोर भीम भयङ्करायै नर कराम्बर धरायै युग 
युगान्तारिनि ज्वालादित्य प्रचण्डायै त्र्यम्वकाये काल रुद्र स्व रूपिण्यै 
हुं हुं शत्रु वाक्‌ स्तम्भिन्यै आत्म विरोधिणां शिरो ललाठ मुख नेत्र 


१. इसी भांति से हृदयादि न्यास करें '। 
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कणे नासिकोरु पाद रेणु दन्तोष्ठ जिह्वा तालु गुह्य गुद कटि सर्वागेषु 
केशादि पाद पर्यन्त स्तम्भय स्तम्भय मारय मारय क्रों स्वाहा ।।२।।” 

“७ क्ष्म्लं हो श्रीं क्रो नमो भगवति सहस्र वदने सकल जनोपद्रव 
नाशिने सर्वे दुष्ट ग्रह गज घण्टा सम्प्रहरणानेक कोटि सिंह वाहने 
महा वदने महा दुर्धर्ष बल पराक्नमे अत्यद्भुते श्रपराजिते पर मन्त्र 
यन्त्र तन्त्राणि छेदय छेदय, आत्म मन्त्र यन्त्र तन्त्राणि रक्ष रक्ष, ग्रहं 
निवारय निवारय, व्याधि विनाशय विनाशय, दुःखं हर हर, 
दारिद्र्यं निवारय निवारय, सर्वे मन्त्र स्वरूपिणि सर्व यन्त्र स्वरू- 
पिणि वेदाद्यखिल शास्त्र स्वरूपिणि षट्‌ दर्शनादि बोध स्वरूपिणि 
चेतन्यानन्द स्वरूपिणि सर्वास्त्र प्रयोग स्वरूपेण मम सर्वे दुष्ट ग्रह 
भूत ग्रह आकाश ग्रह पाताल ग्रह सर्वे चाण्डाल ग्रह यक्ष ग्रह किन्नर 
ग्रह किम्पुरुष ग्रह ब्रह्म राक्षस वेतालादि ग्रहान्‌ छिन्धि छिन्धि, ऐं एं 
एं ह्वीं ह्लीं क्लीं क्लीं क्लीं चां चां चांमूं म्‌ मुंडांडांडांयेयें यो नं 
नं मं मं मं खें खें खें फट्‌ फट्‌ शीघ्रं घन घन आवेशय आवेशय भस्मीं 
कुरु भस्मी कुरु कालिकाये मदीय सर्व शत्रून्‌ समर्पयामि, वद वद 
मम सर्वे दुष्टान्‌ मरदेय मर्दय मारय मारय शोषय शोषय चण्डय 
चण्डय प्रचण्डय प्रचण्डयं चण्डिकाये रंरं रंक्षक्षंक्षंचंचंचं डंडं 
डं क्रां क्रीं क्रूं क्रे रों क्रः हां हीं ह. ह ह्लीं हल: हूं फट्‌ स्वाहा ॥३॥” 

“3 ङ्‌ मूल स्फ्रें ह्लीं श्रीं क्रीं नमो भगवति परमेश्वरि रक्त 
चामुण्डायै प्रज्वालमुखायै दंष्ट्रा कराल घोरायै हृ ह. कर्पूरामोद 
परिमलांगायै नमः; ई ई ई श्याम महा श्याम वज्त्र वेडूये मणि 
माणिक्य मुकुट भूषणायै ॐ स्फुर अघोर रूपाये व्याघ्र चमे परिधा- 
नायै शूलासि वज्र खट्वांग पाश कपाल मुद्गर चक्र तोमर परशु 
भिन्दिपाल शङ्ख खेटक शराव रुच हस्ति कुन्तल शतध्नि भुषुण्डि 
मुसल गदायुर्धैः दम दम स्वादय स्वादय क्रूरं चण्ड तीब्र ज्वाला दंष्ट्रा 
कराल वदनायै कृष्ण शरीरायै नाग यज्ञोपवीतिने हुं हुं ताप रूपायै 
हू. ह. सौर शक्ति गारुड वारुण सार्पे पार्वत वक्ि देवत गणेश 
विनायकादि अघोर नारायण विष्णु ब्रह्म रुद्र वज्रास्त्राणि भंजय 
भंजय निवारय निवारय तेषां मन्त्र यन्त्र तन्त्राणि विध्वंसय विध्वं- 
सय भस्मीकुरु भस्मीकुरु अनन्त घोर ज्वर मरण भयं क्षय कुष्ठ 
व्याधि विनाशय विनाशय एकाहिक दृथाहिक त्र्याहिक चातुथिक 
सांसगिक वतेमानार्ध॑ मासिक पञ्च मासिक षाण्मासिक सांवत्सरिक 
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ज्वरानुभूत कृत्‌ पिशाच कृत्‌ शाकिनी डाकिनी कृत्‌ ग्रह वेताल कृत्‌ 
दिवा चारि रात्रि चारि सन्ध्या चारि महाभूत कृत्‌ पीड़ा ज्वरान्ना- 
शय नाशय त्रोटय त्रोटय स्फोटय स्फोटय वारय वारय मारय मारय 
सवं शूलान्‌ दारय दारय उदर शूलान्‌ मूधि शूलान्‌ गुल्म शूलान्‌ 
गुल्मान्‌ अति विषान्‌ अपस्मारान्‌ मूत्र कृच्छान्‌ भगन्दरान्‌ शूलान्‌ 
उद्वाहान्‌ कुष्ठान्‌ वान्तिकान्‌ शमय शमय त्रोटय त्रोटय बन्ध बन्ध 
विद्वेषय विद्वेषय भंजय भंजय व्याघ्र पादान्त सन्तिपात्‌ वातादि 
शारीरिक कफ पित्त कास श्वास इलेष्मादिकं दह दह छिन्धि छिन्धि 
श्रीमहादेव निमित मोहन वश्याकर्षणोच्चाटन कोलन विद्वेषण 
मारणादि षट्‌ कर्माणि वृत्य हुं हुं फट्‌ स्वाहा ॥४॥” 

“3 नमो द्विभुजे आद्ये भगवति कालिके क्री श्रीं क्रीं एं क्लीं सौ: 
परमेश्वरि वात ज्वर मरण भयं छिन्धि छिन्धि हन हन भूत ज्वर 
प्रेत ज्वर पिशाच ज्वर रात्रि ज्वर अमित ज्वर सन्निपात ज्वर बाल 
ज्वर कुमार ज्वर ग्रह ज्वर ताप ज्वर ब्रह्म ज्वर विष्णु ज्वर रुद्र ज्वर 
गणेश ज्वर मारी प्रवेश ज्वर कामादि विषम ज्वर मारी ज्वर सर्व 
देव ग्रह्‌ योनि ग्रह योगिनी ग्रह दैत्य ग्रह दानव ग्रह राक्षस ग्रह ब्रह्म 
राक्षस ग्रह सिद्ध ग्रह यक्ष ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर ग्रह गन्धवं ग्रह 
अप्सरा ग्रह भूत ग्रह पिशाच ग्रह कूष्माण्ड ग्रह गजादि ग्रह पूतना 
ग्रह बाल ग्रह सूर्यादि नव ग्रह मुद्‌गल ग्रह पितृ ग्रह वेताल ग्रह शत्र 
ग्रह राज ग्रह चौर वेरि ग्रह नेतृ ग्रह देवता ग्रह आधि ग्रह व्याधि 
ग्रह अपस्मारादि ग्रह ग्रह ग्रह पुर ग्रह उरग ग्रह सरज ग्रह उक्त प्रह 
डामर ग्रह उदक ग्रह अग्नि ग्रह आकाश ग्रह भू ग्रह वायु ग्रह शालि ग्रह 
धान्यादि ग्रह विषय ग्रहानाति ग्रह घोर ग्रह छाया ग्रह सर्प ग्रह विष 
जीव ग्रह वृश्चिक ग्रह काल ग्रह शात्य ग्रहादि सवं ग्रहान्‌ नाशय 
नाशय कालानि रुद्र स्वरूपेण दह दह अनुनय अनुनय शोषय शोषय 
मुखय मुखय कम्पय कम्पय भक्षय भक्षय निमीलय निमीलय मदेय 
मर्दय विद्रावय विद्रावय निधन निधन स्तम्भय स्तम्भय उच्चाटय 
उच्चाटय उष्टन्धय उष्टन्धय मारय मारय चण्ड चण्ड प्रचण्ड प्रचण्ड 
क्रोध क्रोध ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वालादित्य वदने उग्र ग्रस 
उग्र ग्रस विजृम्भय विजुम्भय घोषय घोषय मारय मारय हन हन 
पर राष्ट्र गजाश्व रथ सैन्य शस्त्रास्त्र बलं स्तम्भय स्तम्भय उच्चाटय 
उच्चाटय मारय मारय खादय खादय विदारय विदारय भीषय 
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भीषय कम्पय कम्पय भक्षय भक्षय त्वरित त्वरित बन्धय बन्धय प्रमुख 
प्रमुख स्फुट स्फुट ठंठठंठ क्षां क्षीं 'तूं क्षे क्षौ क्ष: हुं फट्‌ स्वाहा ॥५॥” 

“३% हंसो ह्लीं क्रों हंसः हीं श्रीं क्रो सर्वा दिशो बध्नामि, महेश्वर 
बध्नामि पितामहं बध्नामि, महा विष्णुं बध्नामि, गणेशं बध्नामि, 
विनायकान्‌ बध्नामि, कातिक बध्नामि, दशदिक्‌पालान्‌ बध्नामि,सर्वा 
नसुरान्‌ब ध्नामि, ब्रह्माद्यस्त्रान्‌ बध्नामि,अधोरं वध्नामि,सर्वान्‌ सुरान्‌ 
बध्नामि, सर्वान्‌ द्विजान्‌ बध्नामि, केशरी बध्नामि, सत्वान्‌ बध्नामि, 
व्याघ्रान्‌ बध्नामि, गजान्‌ बध्नामि, चौरान्‌ बध्नामि, शत्रून्‌ वध्नामि 
महा-मारीं बध्नामि, सर्वा यक्षिणीं बध्नामि, आब्रह्म स्तम्भ पर्यन्त 
सर्वान्‌ चराचर जीवान्‌ बध्नामि, माया ज्वालिनि स्तम्भय स्तम्भय, 
सर्वे वादीन्‌ मूकय मूकय, कीलय कीलय, गति स्तम्भय स्तम्भय, 
चौरादि सर्वान्‌ दुष्ट पुरुषान्‌ वन्धय वन्धय, दिशा विदिशा रात्र्या- 
कर्षण पाताल घाण भ्रू चक्षुः शिरः श्रोत्रे हस्तौ पादौ गति मति मुखं 
जिह्वां वाचां शब्द पञ्चाशत्‌ कोटि योजन तिस्तीर्णान्‌ भू-ब्रह्माण्ड 
देवान्‌ बध्नामि, मण्डलं बध्नामि, व्याघान्‌ क्रमय क्रमय रक्ष रक्ष हुं 
फट्‌ स्वाहा ॥६॥ 

“3 फ्री सोहं सः सोहं हीं श्रीं क्रीं हसक्षमलवरयूं कएईल ह्ली 
हसकहलह्वीं सकलह्लीं हसकरीं शं हं हीं ॐ ह्लीं लह्लीं लूं अः अं इ एं 
महा घोरेशे रुद्र प्रताप विजय भगवति आद्ये महा कालिके सत्रे दोष 
हारिणि सवं विघ्नोच्छेदिनि सर्वं दुष्ट भक्षिणि सर्वे पाप निकृन्तिनि 
सर्व यन्त्र स्फोटिनि सवै श्ुङ्कला त्रोटिनि सर्वं मुद्रा द्राविणि ज्वाला 
जिह्वे उग्र कालिके मम शान्तिं कुरु कुरु स्वस्तिं कुरु कुरु, पुष्टिं कुरु 
कुरु, श्रियं देहि देहि, यशो देहि देहि, आयुर्देहि देहि आरोग्यं कुरु कुरु, 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सवं कामांश्च देहि देहि, भवित देहि देहि, मम शरीर 
माश्रित्य सर्वं सिद्धि कुरु कुरु, सपरिवारं मां रक्ष रक्ष, क्षमस्वापराधं 
क्षमस्वापराधं, नमस्ते नमस्ते हृक्कल्यौं 3 ॥७॥” 


॥ अथ फलश्रुतिः ॥ 


आद्या यन्त्रावरणानि पूजयेत्‌ । अयुतेन जपेन पुरश्चर्य्या । 
दशांशं मध्वाक्तैतिलेकृ ष्णासार मांसेन चाज्येन होमः ॥ 
दिव्य प्रयोगाणि आद्या मन्त्र वत्‌। 
षट्‌ प्रयोगाणि शरभ सहस्नाक्षरी वत्‌॥ 


( १३) 
श्री कालो सुधा धारा स्तोत्रम्‌ 


यह स्तोत्र महाकाल रुद्र विरचित अत्यधिक प्रभावी है । इसे 
पढ्ने से कोई विपत्ति नहीं आती, कोई दु:ख नहीं होता, कोई रोगादि 
नहीं होता जरा मृत्यु का भय नहीं रहता, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती 
है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है । 


॥ अथ काली सुधा धारा स्तोत्रम्‌ ॥ 


{|| ॐ अचिन्त्यामिताकार शक्ति स्वरूपा । 
| प्रति व्यक्त्यधिष्ठान सत्वैक मूर्ति: ॥ 
| 


|| 
| 

| 

| गुणातीत नि्वद्र बोधक गम्या। 
||| त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा॥१ 
| अगोत्राकृति त्वादनेकान्तिक । 
||| | त्वादलक्ष्यागम त्वादशेषाकर त्वात्‌ ॥ 
| | | ° 
| ||| प्रपञ्चालस त्वादनारम्भक त्वात्‌ । 
| | त्वमेका पर ब्रह्मा रूपेण सिद्धा ॥२ 
[||| असाधारण त्वादसम्बन्धक । 
| ||| त्वादभिन्नाश्रय त्वादनाकारक त्वात्‌ ॥ 
| | अविद्यात्मक त्वादनाद्यन्तक त्वात्‌ । 
| | त्वमेका पर ब्रह्म खूपेण सिद्धा॥३ 
| यदा नेव धाता न विष्णुर्न रुद्रो। 


न कालो न वा पञ्च भूतानि नाशा॥ 


$ || || तदा कारणी भूत सत्वैक । 
मूतिस्त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥४ 


|| (१८४) 
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न मीमांसका नैव कालादि तर्का। 
न सांख्या न योगा. न वेदान्त वेदा: ॥ 
न देवा विदुस्ते निराकार भावं । 
त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥५ 
नते नाम गोत्रे न ते जन्म मृत्यु। 
न ते धाम चेष्टे न ते दुःख सौख्ये॥ 
न ते मित्र शत्रन न ते बन्ध मोक्षौ। 
त्वमेका पर ब्रह्मा रूपेण सिद्धा ॥ ६ 
नबाला न च त्वं वयस्था न वृद्धा न। 
च स्त्री न षण्डः पुमान्‌ नेव च त्वम्‌ ॥ 


न च त्वं सुरो नासुरो नो नरो। 
वा त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा॥७ 


जले शीतलत्वं शुचौ दाहकत्वं । 
विधौ निमेलत्वं रवौ तापकत्वम्‌ ॥ 
तवेवाम्बिके ! यस्य कस्यापि । 
शक्तिस्त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥८ 
पपौ क्ष्वेडमुग्रं पुरा यन्महेश: ।. 
पुनः संहरत्यन्त काले जगच्च |। 


तवेव प्रसादान्न च स्वस्य शक्त्या। 
त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥९ 


करालाकृतीन्याननानि अयन्ती । 
भजन्ती करास्त्रादि बाहुल्यमित्थम्‌ ॥ 
जगत्‌ पालनायासुराणां बधाय । 


त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥ १० 
महा चण्ड योगेश्वरी गुह्य काली। 
कराली महा डामरी साट्हासा ।। 


जगद्‌ भासिनी चण्डिका पालकेति । 
त्वमेका पर ब्रह्मा रूपेण सिद्धा ॥ ११ 


रुबभ्ती शिवाभिवंहन्ती ` कपालं । 
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जयन्ती सुरारीन्‌ वधन्ती प्रसन्ना ॥ 
नटन्ती पतन्ती चलन्ती हसन्ती । 
त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा॥१२ 
अ पादाऽपि वाताधिकं धावसि त्वं । 
श्रुतिभ्यां विहीनाऽपि शब्दं श्रृणोषि। 


अ नासाऽपि जिध्रस्यनेत्राऽपि । 
पश्यस्यजिह्वार् नाना रसास्वाद विज्ञा ॥१३ 
यथा बिम्बमेकं रवेरम्बरस्थं । 
प्रतिच्छायया यावदेकोदकेषु ।। 
समुद्भासतेऽनेक खरूपं यथा वत्‌ । 


त्वमेका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥ १४ 
यथा भ्रामयित्वा मुदं चक्र मध्ये । 
कुलालो विधत्ते शरावं घटं च॥ 
महा मोह यन्त्रेषु भूतान्यशेषान्‌ । 
तथा मानुषांस्त्वं सृजस्थादि सग ॥ १५ 
यथा रंग रज्वक॑ दृष्टिष्वकस्मान्नृणाँ । 
रूप्य दर्वी कराम्बु भ्रम: स्यात्‌ ॥ 
जगत्यत्र तत्‌ तन्मये तद्‌ वदेव । 
त्वमेकेव तत्‌ तन्निमित्तौ समस्तम्‌ ॥ १६ 
महा ज्योतिराकार सिहासनं यत्‌ । 
स्वकीयान्‌ सुरान्‌ वाहयस्युग्र मूर्त ।। 
अवष्टभ्य पद्भ्यां शिवं भैरवं च। 
स्थिता तेन मध्ये भवत्येव मुख्या ॥१७ 
कु योगासने योग मुद्राभिनीतिः । 
कु गोमायु पीतस्य बालाननं च ॥। 


जगन्मातरादुक्‌ तवा थ्पूर्व लीला । 
कथंकारमस्मद्‌ विधैर्देवि ! गम्या ।॥॥१८ 
विशुद्धा परा चिन्मयी स्व । 


प्रकाशामृतानष्द रूपा जगद्‌ व्यापिका च ॥ 
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तवेदुग्‌ विधा या निजाकार मूतिः। 
किमस्माभिरन्तह दि ध्यायितव्या ॥ १६ 
महा घोर कालानल ज्वाल । 
ज्वालाहित्यन्त वासा महाट्टाट्ट हासा ॥ 
जटा भार काला महा मुण्ड माला। 
विशाला त्वमीदृग्‌ मया ध्यायसेऽम्ब ॥२० 
तपो नेव कुर्वन्‌ . वपुः खेंदयामि। 
ब्रजन्‌ नापि तीर्थं पदे खञ्जयामि॥ 
पठन्‌ नापि वेदान्‌ जनि यापयामि । 
त्वदंघ्चि द्वयं मंगल साधयामि ॥२१ 
तिरस्कुरवंतोऽन्यामरोपासनार्चे 
परित्यक्त धर्माध्व रस्यास्य जन्तोः ॥ 
त्वदाराधना न्यस्त चित्तस्य कि । 
मे करिष्यन्त्यमी ध्म राजस्य दूताः॥२२ 
न मन्ये हरि नो विधातारमीशं। 
न वरक्ति न ह्यक न चेन्द्रादि देवान्‌ ॥ 
शिवोदीरितानेक वाक्य प्रबन्धैस्त्वदर्चा । 
विधानं विशत्वम्ब ! मत्याम्‌ ॥२३ 
नरा मां विनिन्दन्तु निन्दन्तु नाम। 
त्यजेद्‌ बान्धवा ज्ञातयः सन्त्यजन्तु॥ 
यमीया भटा नारके पातयन्तु । 
त्वमेका गतिमें त्वमेका गतिर्मे ॥२४ 
३ महाकाल रुद्रोदित स्तोत्रमेतत्‌ । 
सदा भक्ति भावेन योऽध्येति भक्तः ॥ 
न चापन्न शोको न रोगो न मृत्युभवेत्‌ । 
सिद्धिरन्ते च केवल्य लाभः ॥२५ 
इदं शिवायाः कथितं सुधा धाराख्यं स्तवम्‌ । 
एतस्य सतताभ्यासात्‌ सिद्धिः कर तले स्थिता ॥२६ 
एतत्‌ स्तोत्र च कवच पद्म ॒त्रितयमप्यदः। 
पठनीयं प्रयत्नेन नेमित्तिक समहणे ॥२७ 


१८७ 
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सोम्येन्दीवर नील नीरद घटा प्रोहाम देहूच्छटा-- 
लास्योन्माद निनाद मंगल चये: श्रोण्यन्त दोलज्जटा । 
सा काली करवाल काल कलना हन्त्वश्चियं चण्डिका ॥२८ 
काली क्रोध कराल काल भयदोन्माद प्रमोदालया । 
नेत्रोपान्त कृतान्त दैत्य निवहा प्रोद्दाम देहाभया ॥ 
पायाद्‌ वो जय कालिका प्रवलिका हुङ्कार घोरानना । 
भक्तानानभय प्रदा विजयदा विइवेश सिद्धासना ॥२६ 


करालोन्मुखी कालिका भीम कान्ता । 


कटि व्याघ्र चर्मावृतता दानवान्ता ॥ 
हुं हुं कड मडी नादिनी कालिका तू । 
प्रसन्ना सदा न प्रसन्तान्‌ पुनातु 11३० 


(RE) 
श्री पश्चिसास्नायोक्त कपूर स्तव राजः 


3 कर्पेरेपूरकेस्ते रहितमकुल युक्‌ सेन्दु वामक्षि युक्तम्‌ । 
वीजं ते पश्चिमेशि ! धवल जड मतिर्ध्वान्त विध्वंसि दक्षम्‌ ॥। 
ये वे नित्यं जपन्ति स्मर हर सदृशा सर्वं लोकाधिपान्तात्‌ ! 
कोबेरीं प्राप्य लक्ष्मीं तव पद विमलं भावयन्ते मुनीन्द्रा; ॥ १ 
ईशानः सेन्दु वस्त्र तमपि हुत वह प्रोतमेतत्‌ सु बीजं। 
नित्यं ध्यायन्ति ते वै खलु कलुष हराः निर्मलाः ज्ञान भूताः ॥ 
सेव्यन्ते क्रीं ककारे: प्रमद वलचपव्वान्त चित्तान्धका रैः । 
वीरे' स्तुत्यः समन्तात्‌ समरमपि जयं जायते तस्य सत्यम्‌ ॥२ 
ईशो वेशवानरस्थो शशधरममलं मन्त्र नाथेन युक्तम्‌ । 
बीजं तार्तेधिकं ते जपति यदि जनो वा वारमेकं कदाचित्‌ ॥ 
प्रोत्फुल्ल ज्ञान दीपं हृदय सरसिजे सन्ति ध्यानैक चित्त: । 
निर्वाणं प्राप्य काले तव विमल पदौ ध्यायते लक्षयुक्ते॥३ 
विन्दुः सप्ताचिषं श्लेष्मक युतममलं वास वीजेन युक्तम्‌ । 
वीजं चतुथिकं ते स्मर हर महिषि ! ध्यायते ते स्वरूपम्‌ ।। 


तेषां नेत्रारविन्दे विरमति कमला वक्त्र पद्य च ब्राह्मी। 
नित्यं गीर्वाण वाणी विरमति सकला मन्त्र मूतिहू दब्जे ॥४ 


य वीजं पञ्चमं ते यदि हृदि कुहरे जायते वे कदाचित्‌। 
सर्वे देवा स लोकाधिपभुवन-चराः भैरवाः क्षेत्रपाइच ॥ 


उत्तिष्ठन्ते स भीता: खल जन भयदा विह्वलाः विप्रमाणा । 
चार्वगौ प्रेत रूपं तव मुदति महा मन्त्र राजं तदेव॥५ 


( १८९) 
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इत्येतैः पञ्च वीजेयु तं तव विमल स्रक्‌ स्वरूपं मन्‌ते। 
कूटेष्वन्तगेतं यत्‌ तदपि तव मनु भेद्य नित्यं क्रमज्ञाः॥ 
सेव्यन्ते षट्क-कूटं गुरु मुख कमलात्‌ ज्ञान विज्ञान तत्त्वम्‌। 
अन्ते निर्वाण चित्ताः विकट पथ चराः वेन्दवं प्रापयन्ते ॥६ 
हद्युक्त यच्चतुर्थी युतं भगवति ! ते हृत्‌ सरोजान्विते ते । 
कूटं श्रीकुन्जिकायाः पद युत कुल हृद्‌ दीप रूपान्विता च ॥ 
सर्वे ते गेन्त नाम प्रयुत पुनरयं श्री स्व-कूटं भवानि । 
आह्वानाथं स्थितासिः त्रि-भुवन विचरे बर्बरे केश भारे ॥७ 
पञ्च स्पर्शात वर्णे युतममलमधघोरानने व्याप्त रूपे। 
चातुर्थी पञ्चमी कास्पदकलज महा तारिके नेत्र रूपे। 
विच्चे कोड्ाणेवादि प्रयुत किणि किणि ह्यस्त्र वीजेन युंक्तम्‌ । 
ज्ञायन्ते पाबिचमेश्या: क्रम युत कुलजाः मन्त्र-राजं समस्तम्‌ ॥८ 

विन्दु-त्रिकोण रस कोणमथाष्ट पञ्च। 

चञ्चत्‌ सु-केशर युतं धरणी त्रयं च॥ 

द्वारान्वितं सकल दुःख विनाश कारी। 

श्रीयन्त्र राजमनिशं सततं प्रपद्ये॥& 

ञष्टादश प्रमित बाहु बल प्रचिह्न । 

प्रेमास्पदाङ्कित महा पुरुषोरु संस्थाम्‌ ॥ 

जन्याशच बुद्ध पथगास्तव पाद मूलं। 

ध्यायन्ति वाम पथगा विगताति शङ्का ॥१० 


सूर्याग्नि चन्द्र नयने परम प्रकाशे। 
हे कुब्जिकेशवरि महेश्वरि वाम चारे॥ 
एकानने शत शशि प्रमिते मनोज्ञ । 
वाक्‌ चातुरी करि महा हरि पीठ संस्थे ॥११ 
हे बर्बरेत्यासित केश चयाञ्चितास्ये । 
हे मंगले भयसु लांछन सव्य रूपे॥ 
श्रीमन्महेशि वर वाम युतः स्वरूपे। 
नाना महाभरण भूषित चन्द्र चूड़े॥१२ 
यौः षोडशाशचर कलाभिस्तौ जनन्याः। 
प्रोत्फुल्ल हृत्‌ सरसिजो नितरौ सुवृत्तौ ॥ 
स्वभूभुवादि जन हृत्‌ सदन स्वरूपं। 
ूर्णामृतांऽशु मद भक्ति निपीयमानौ ॥१३ 
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श्रीमत्‌ त्रिकोण पर वेन्दव रूप रूपे। 
ज्वाला मये सकल धाम वरे सुकेशे ॥ 
पाताल पश्चिम तथोत्तर । 
नैऋ तेशा55म्नायैश्चतुविध महा फल दान रूपे ॥ १४ 
दूत्यानन करमुभे कुल विन्दु पात्रै। 
स्वेष्टं च स्वानन करे परिपूर्ण पात्रं ॥ 
तच्छक्ति पात्रमनिशं ह्व॑दि संस्मरन्तो । 
ध्यायन्‌ यदा तव पदं रुटिति प्रदृश्य॥१५ 
मेषं शशं हरिण कुक्कुट भेक सर्पे । 
मार्जार मूषक महोष्ट्र वरं प्रशस्तम्‌ ॥ 
उक्तोपचार नुतिभिश्च यजन्ति नित्यं । 
दूती स्व पुष्प रस माधुरमाश्रयन्तः॥१६ 
यन्तैक्रतोत्तर शुभःप्रद पर्चिमादि। 
सृष्टि स्थिति प्रलय रूप लसन्‌ त्रिकोणे । 
श्रीमद्‌ गुरु क्रम समन्त्र समस्त । 
मुद्रा पुष्पेर्थजेच्च पर सद्मनि कुब्जिकेशि।।१७ 
लक्षं जपं तव मनुं च ततो दशांशं। 
हुत्वा स्व-पुष्प रसं कारण माधुरीभिः ॥ 
सन्तप्यं शक्ति समयास्पद चक्रवर्ती । 
सन्तो वसेन्‌ कुल पथा कुल कुब्जिके॥१८ 
नत्वा ततो कुल-गुरु च सुवासिनीं च। 
यो वित्त शाठय रहितेन महा प्रदानं ॥ 
दत्वा विसर्जनमथो कुल ऋक्ष वारे कुर्यात्‌ । 
स॒ वै व्रजति धाम पर भवान्याः ॥१६ 
कर्पूर पूणे कलिकां: प्रपठन्ति मातस्ते। 
वै पादाम्बुज युगाश्रित वर्तयन्तः॥ 
निर्वाणतां ब्रजति साधक चक्रवर्ती । 
यत्पु्ण पाप रहितेन महा पथेन॥२० 
कर्पूरं ते स्तोत्र राजं सु गोप्यं। 
मन्त्र ध्यानं पूजनं द्वन्द्व रूपम्‌ ॥ 
पूजयन्ति ये दशयेत्‌ पश्चिमेश्यामब्जं । 
ध्यायेत्‌ पुण्य पापेविमुक्तः ॥२ १ 


(१५) 
श्री कालो स्तवोपनिषद 


यह भगवती काली जी विषयक एक दुर्लभ उपनिषद है जिसमें 
आध्यात्म पथ का रहस्य पुर्णतः भरा हुआ है । इसके साथ ही काली 
जी के मन्त्रों की विशेषता व्यक्त हुई है । इस विद्या की सिद्धि के हेतु 


जो आवश्यक नियम हैं वह वर्णित हुये हैं। इसका पाठ किया जाता 


_है। कुछ विशेष कर दिखाने या करने के उत्साही साधक इस पाठा- 
नुसार प्रयोग किया करते हैं। 


॥ अथ श्री काली स्तवोपनिषद ॥ 


त्वमाद्या परमा शक्तिः सवै शक्ति स्वरूपिणी, तव शक्त्या वयं 
शक्ताः सृष्टि स्थितिलयादिषु । तव रूपाण्यनन्तानि नाना वर्णाकृतीनि 
ख, नाना प्रयास साध्यानि वणितुं केन शक्यते ? 

प्राणेशस्तेजसारूढ़ो भेरुण्डा व्योम विन्दुमान्‌ । 

सन्ध्या रक्त समारूढ़ा वाम नेत्रेन्दु संहिता ।॥। 

तृतीयं श्रृणु कल्याणि ! दीप संस्थः प्रजापतिः । 

गोविन्द विन्दु संयुक्तः साधकानां सुखावहः ।। 

बीज त्रयं ते परमेश्वरि सम्बोधनं पदम्‌ । 

वह्नि कान्तावधिः प्रोक्तो दशार्णोऽयं मनुःशिवे ॥ 

आद्य त्रयाणां बीजानां प्रत्येकं त्रयमेव वा । 

सवे विद्या मयी देवी विद्येयं प्रजपेत्‌ सदा ॥ 

बीजमाद्य त्रयं हित्वा सप्तार्णापि दशाक्षरी । 

काम वागू भव ताराया सप्तार्णाष्टाक्षरी त्रिधा ॥ 


- ( १९२) 


हि 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


दशार्णा मंत्रण पदात्‌ कालिके पदमुच्चरेत । 
पुनराद्य त्रयं वीजं वत्ति मायां ततो. वदेत्‌ ॥ 
षोडशीयं समाख्याता सर्वं तन्त्रेषु गोपिता । 
बध्वाद्या प्रणवाद्या चेदेषा सप्तदशी द्विधा ॥ 
येषु येषु च तन्त्रेषु ये ये मन्त्रा प्रकीतिताः । 
ते सर्वे तव मन्त्राः स्युस्त्वमाद्या प्रकीतिताः ॥ 
एतेषां सवै मन्त्राणां एकमेव हि साधनम्‌ । 
कुलाचारं विना देवि ! शक्ति मंत्रो न सिद्धिदः ।। 
मद्यं माग तथा मत्स्यं मुद्रा मैथुनमेव च। 
शक्ति पूजा विधावाद्ये पञ्च तत्व प्रकीतितम्‌ ॥ 
पञ्च तत्वं विना पूजा अभिचाराय कल्पते । 
शिलायां शस्य वापे च यया नेवांकुरो भवेत ॥ 
महौषधं यज्जीवानां दुःख विस्मा (कं महत्‌ । 
आनन्द जनकं यच्च तदाद्य॒ तत्वलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राम वायव्य वन्यानामद्भूतं पुष्टि वर्धनम्‌ । 
बुद्धि तेजो बलकरं द्वितीयं तत्व लक्षणम्‌ ॥ 
जलोदभवं यत्‌ कल्याणी कमनीयं सुख प्रदम्‌ । 
प्रजा वृद्धि करं चापि तृतीयं तत्व लक्षणम्‌ ॥ 
सुजभं भूमि जातं च जीवानां जीवनं च यत्‌ । 
आयुर्मूलं त्रि जगतां चतुर्थ तत्व लक्षणम्‌ ॥ 
महानन्द करं देवि ! प्राणिनां सृष्टि कारणम्‌ । 
अनाद्यन्त जगन्मूलं शेष तत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आद्य तत्वं विद्धि तेजो, द्वितीयं पवनं प्रिये । 
अपस्तृतीयं जानीहि, चतुर्थ: पृथिवीं शिवे ॥ 
पञ्चमं जगदाधारं वियद्‌ तिद्धि वरानने। 
इत्थं ज्ञात्वा कुलेशाति ! स्तवोपनिषदं हृदं ॥ 
आचारं कुल धर्मस्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 


॥ इति श्रीकाली स्तवोपनिषद्‌ ॥ 


१९३ 


(Ge ) 
श्री ग्राद्या काली स्तवः 


यह पाठ केवल प्रशंसा के हेतु ही किय। जाता है । प्राय: इसके 
प्रभाव शोग्न प्राप्त होते हैं अर्थात साधना में प्रसन्नता प्राप्त हुआ 
करती है। 


॥ अध श्री आद्या काली स्तत्र: ॥ 


त्वं परा प्रकृतिः साक्षाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 
त्वत्तो जातं जगत्‌ सर्व त्वं जगज्जननी शिवे ।। 
महदाद्यणु पर्यन्तं यदेतत्‌ स चराचरं। 
त्व॑यैवोत्पदितं भद्रे ! त्वदधीनमिदं जगत्‌ ।! 
त्वमाद्या सवै विद्यानामस्माकमपि जन्म भूः । 
त्वं जानासि जगत्‌ सर्व न त्वां जानाति कश्चन ।। 
त्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी | 
धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका ॥ 
त्वमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवि ! कमलालया । 
सवं शक्ति स्वरूपा त्वं सर्वं देव मयो तनुः॥ 
त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्यकताव्यवत स्वरूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुम हति ॥ 
उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगतामपि। 
दानवानां विनाशाय धत्से नाना विधास्तनूः ।) 
चतुभ॒ जा त्वं द्वि भुजा षड्‌ भुजाष्ट भुजा तथा। 
त्वमेव विश्व रक्षार्थ नाना शस्त्रास्त्र धारिणी ॥ 
त्वं सवे रूपिणा देवी सवेषां जननी परा। 
तुष्टाथां त्वयि देवेशि! सर्वेषां तोषणं भवेत्‌ ॥ 


(१९४) 


(१७) 
श्री कालो ककारादि नाम शताष्टकम्‌ 


इस पाठ में देवी के १०८ नाम दिये गये हें । इसका पाठ करने 
से देवी सर्वेदा अंग संग सहायी होती है और साधक का कल्याण 
होता है । 


॥ अथ काली ककारादि नाम शताष्टकम्‌॥ 


॥ श्री भरव उवाच ॥ 


शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने। 
यस्य प्रपठनाद्‌ वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 


॥ अथ ककारादि नाम शताष्टकम्‌ ।। 
काली कपालिनी कान्ता कामदा काम सुन्दरी । 
काल रात्रिः कालिका च काल भैरव पूजिता ॥ 
कुरु कुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी। 
कुलीना कुल कर्त्री च कुल वत्त्में प्रकाशिनी ॥ 
कस्तूरी रस नीला च काम्या काम स्वरूपिणी । 
ककार वर्ण निलया काम धेनुः करालिका॥ 
कुल कान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती । 
कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुल पालिनी ॥ 
कुलजा कुल कन्या च कलहा कुल पूजिता। 
कामेश्वरी काम कान्ता कुञ्जंरेशवर्‌ गामिनी ॥ 
काम दात्री काम हर्त्री कृष्णा चेव कप।दनी। 
कुमुदा कृष्ण देहा च कालिन्दी कुल पूजिता ॥ 


(१९५) 


१९६ संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


काश्यपी कृष्ण माता च कुलिशांगी कला तथा । 
क्रों रूपा कुल गम्या च कमला कृष्ण पूजिता ॥। 
कृशांगी किन्नरी कर्त्री कल कण्ठी च कातिकी। 
कम्बु कण्ठी कौलिनी च कुमुदा काम जीविनी ॥ 
कुल स्त्री कीतिका कृत्या कीतिश्च कुल पालिका । : 
काम देव कला कल्पलता कामांगवद्धिनी । 
कुन्ता च कुमुद प्रीता कदम्ब कुसुमोत्सुका । 
कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्द प्रदायिनी ॥ 
कुमारी पूजन रता कुमारी गण शोभिता। 
कुमारी रञ्जन रता कुमारी ब्रत धारिणी ॥ 
ङ्काली कमनीया च काम शास्त्र विशारदा । 
कपाल खट्वांग धरा काल भैरव रूपिणी ॥ 
कोटरी कोटराक्षी त्र काशी कैलास वासिनी । 
कात्यायनी कार्य करी काव्य शास्त्र प्रमोदिनी ॥ 
कामाकर्षण रूपा च काम पीठ निवासिनी । 
किनी काकिनी क्रीडा कृत्सिता कलह प्रिया ॥ 
कुण्ड गोलोद्भव प्राणा कौशिकी कीति वद्धिनी । 
कुम्भ स्तनी कलाक्षा त्र काव्या कोकनद प्रिया ॥ 
कान्तार वासिनी कान्ति: कठिना कृष्ण वल्लभा । 
शुभं ते कथितं देवि! गुद्याद्‌ गुह्यतरं परं ॥ 


॥ फल क्रति ॥ 


प्रपठेद्‌ य इदं नित्यं काली नाम शताष्टकम्‌ । 
त्रिषु लोकेषु देवेशि ! तस्यासाध्यं न विद्यते ॥ 
प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि। 
यः पठेत्‌ परया भक्त्या काली नाम शताष्टकं ॥ 
कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा। 
शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जल मध्यतः ॥ 
बह्म मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये। 
शताष्टकं जपेन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम्‌ ॥ 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्‌ स्तुत्वा नाम शताष्टक । 
साधक! सिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः ॥ 


——— 


( १८ ) 
श्री कालिकाष्टकम्‌ 


इस पाठ को जपने से महानता प्राप्द होती है और साधक के घर 
में आठों सिद्धियाँ वर्तमान रहती हैं । यह पाठ श्री मच्छशंक रात्रार्य 
विरचित है। 


॥ अथ कालिकाष्टकम्‌ ॥ 


॥ अथ ध्यानम्‌ ॥। 


गलद्‌ रक्त मुण्डावली कण्ठ माला। 
महा घोर रावा सु दंष्ट्रा कराला॥ 
विवस्त्रा श्मशानालया मुक्त केशी। 
महा काल कामाकुला कालिकेयम्‌ ॥ 
भुजे वाम युग्मे शिरोऽसि दधाना। 
वरं दक्ष युग्मेऽभयं वै तर्थव॥ 
सु मध्यापि तुंग स्तना भार नम्रा। 
लसद्‌ रक्‍त सुक्क द्या सु स्मितास्या ॥ 
शव द्वन्द्व कर्णावतंसा सु केशी। 
लसत्‌ प्रेत पाणि प्रयुक्तैक काञ्ची ॥ 
शवाकार मञ्चाधि रूढा । 
शिवाभिइचतुदिक्षु शब्दायमानाभि रेजे ॥ 


॥ अथ स्तुति ॥ 


विरंच्यादि देवास्त्रयस्ते गुणांस्त्रीन्‌। 
समाराध्य कालीं प्रधाना बभुवुः ॥ 
अनादि सुरादि मखादि भवादि। 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः॥१ 


(१६७) 


सकटमोचनी कालिका सिद्धि 


जगन्मोहनीयम्‌ तु वाग्वादिनीयम्‌ । 
सुहृद्‌ पोषिणी शत्रु संहारणीयम्‌ ॥ 
वच स्तम्भनीयम्‌ किमुच्चाटनीयम्‌ । 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा: ॥२ 
इयं स्वगे दात्री पुनः कल्प वल्ली। 
मनोजांस्तु कामान्‌ यथार्थ प्रकूर्यात्‌ ॥ 
तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं। 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा: ॥३ 
सुरा पान मत्ता सु भक्तानुरक्ता। 
लसत्‌ पूत चित्ते सदाऽऽविर्भेवते ॥ 
जप ध्यान पूजा सुधा धौत पद्धा। 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः ॥४ 
चिदानन्द कन्दं हसन्‌ मन्द मन्दं । 
शरच्चन्द्र कोटि प्रभा पुञ्ज बिम्बं ॥ 
मुनीनां कवीनां हदि द्योतयन्तं । 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः॥ 
सहा मेघ काली सु रक्तापि शुश्रा। 
कदाचिद्‌ विचित्राकृतिर्योग माया ॥ 
न बाला न वृद्धा न कामातुरापि। 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः॥६ 
क्षमास्वापराधं महा गुप्त भावं। 
मया लोक मध्ये प्रकाशी कृतं यत्‌ ॥ 
तव ध्यान पूतेन चापल्य भावात्‌। 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः ॥७ 
यदि ध्यान युक्तं पठेद्‌ यो। 
मनुष्यस्तदा सर्वं लोके विशालो भवेच्च ॥ 
गृहे चाष्ट सिद्धिमृते चापि। 
मुक्तिस्स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः ।८ 
॥ श्रीमच्छङ्कराचायं विरचितं श्रीकालिकाष्टकम्‌-|। 


( १९) 
श्री दक्षिणा कालिका मन्त्र सिद्धि कबच 


इस पाठ को करने से मन्त्र की सिद्धि व सुरक्षा प्राप्त होती है । 
इसे लिखकर घर में स्थापित करने पर लक्ष्मी स्थिर होती है । अष्टमी 
और चतुदर्शी के शुभावसर पर इसका पाठ सिद्ध बनाता है। 


॥ अथ दक्षिणा कालिका मंत्र सिद्धि कवच ॥ 


केलास शिखरासीनं प्रणिपत्य जगद्‌ गुरुम्‌ । 
पप्रच्छ पावती नाथं विनयान्नम्र कन्धरा ॥ 


॥ श्रो देव्युवाच ॥ 


देव देव पर ब्रह्म संसारार्णव तारक। 
केन सिद्धो भवेच्छीघ्रं कालिका मन्त्र उत्तमः ॥ 


॥ श्री भैरव उवाच ॥ 
शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि काली कवचमुत्तमम्‌। 
यस्य संकीर्तनाच्छीघ्ं मन्त्र सिद्धिः प्रजायते ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम्‌। 
ग्रह चौर नृपाणां च भयं -नेवात्र विद्यते॥ 
शिरोदेशे गले वापि करे वामे च दक्षिणे। 
धारणात्‌ सवं सिद्धिः स्याद्‌ भूर्जे स्वर्णे त्रिलोहके ॥ 
पीत वस्त्रे स्थितं चेदं सर्व स्तम्भन कारकम्‌ । 
कृष्ण वस्त्रे प्रयुक्ते च शत्रूणां मरणं ध्रवम्‌ ॥ 
रक्ते स्थितं महा सौख्यं करोति वशगं जगत्‌ । 
प्रणम्य शिरसा कालीं कवचं श्टृणु पार्वति ॥ 


(-१९९ ) 
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॥ विनियोग ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्र सिद्धिदम्‌ । 
महा काली ऋषिरस्य छन्दोऽनुष्ट्प प्रकीतितः ॥ 


देवता दक्षिणा पूर्वा कालिका कथिता मया । 
मन्त्र सिद्धे रक्षणे च विनियोगः प्रकीतितः ॥ 


॥ अथ कवच ॥ 
| पूर्वे चाग्नौ याम्य भागे नैऋत्ये वारुणे तथा । 
वायौ धनद दिग्भागे ऐशान्यामध अध्वेके ॥ 
खड्ग मुण्ड धरा देवी पातु दक्षिण कालिका । 
अग्रतः पाइवेयोः पृष्ठे रोम कूपेषु सर्वदा ॥ 
वराभय करा देवी कालिका पातु सर्वदा । 
| मृध्नि देशे ललाटे च लोचने कर्ण नासिके ॥ 
| मुखे कण्ठे च हृदये जठरे रक्ष कालिके। 
| गुह्य देशे करे पादे चांगुलीषु नखेषु च ॥ 
|| सवै सिद्धि प्रदा काली रक्षेन्मां चेव सर्वदा । 
| अधमोत्तम मध्यानि यानि चांगानि सन्ति मे ॥ 
सवेत्र रक्ष मां देवि ! सवे सिद्धि प्रदायिनि । 
त्रिकोणं रक्ष मे पूवं दक्षिणं च त्रिकोणकम्‌ ॥ 
पश्चिम शक्ति त्रिकोणं च त्रिकोणं उत्तंरेऽवतु । 
सं मध्ये च या शक्तिः सामरस्य सदाऽवतु ॥ 
चक्रस्था मातरो यास्तु योगिन्यः पान्तु सवेदा । 
सदा शिवः सदा पातु शव रूपी महेश्वर: ॥ 
ब्राह्मधाद्या मातरः सर्वाः रक्षां कुर्वन्तु सवेदा । 
जले स्थले महा वाते महा मोहे महा भये ॥ 
कालिकेयं सदा पातु रक्षेत्‌ ज्ञानं कपालिनी । 
मुखं कुल्ला सदा पातु कुरु कुल्ला च दुःखके ॥ 


इच्छां वि रोधिनी पातु विप्र चित्ता मनः सदा । 
भार्यामुग्रा सदा पातु पुत्रमुग्र प्रभा मम॥ 
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दीप्ता मे भ्रातरं पातु नीला मे मातरं तथा । 
राज स्थाने घना रक्षेद्‌ बलाका गत्रुतोश्वतु ॥ 
मात्रा धर्म सदा पातु मुद्रा चाधर्मतस्तथा। 
मन्मित्राणां मिता रक्षेत्‌ खडग मुण्ड विधारिणी ॥ 
चक्र मध्ये स्थिता देवी महा चक्र निवासिनी । 
रक्षां करोतु मे नित्यं या मूला प्रकृतिः सदा॥' 
अधः पञ्चारकं रक्षेद्‌ दक्षिणस्थं तथा पुनः । 
वामस्थं पञ्च कोणं च सर्वाः रक्षन्तु सर्वदा ॥ 
काली त्रयं शिरी रक्षेत्‌ तथा कूर्चे द्वयं मुखम्‌ । 
लज्जा द्रन्द्रं ज हृदयं जठरं दक्षिणेऽवतु॥ 
कालिके ! रक्ष मे गुह्यं पादौ काली त्रयं तथा । 
कूचे द्वयं सर्व गात्रं पारवे पृष्ठे लज्जा द्वयम्‌ ॥ 
स्वाहान्तं पातु मां नित्यं रोम कूपेषु सन्धिषु । 
दष्देभ्यो रक्ष मां कालि ! सर्वे दुष्ट भयावहे ॥ 
भूत प्रेत पिशाचेभ्यो दक्षिणे रक्ष सवेदा । 
राज चौर ग्रहेभ्यशच सर्वे ग्रह निवारिणी ॥ 


स्मरणात्‌ ते सदा काली पादयोर्भावमाश्रये। 
नश्यन्तु सर्वं विघ्नाइच शान्तिर्भवतु निश्चला ॥ 


॥ फल श्रुति ॥ 
इति ते कथितं देवि ! कालिका कवचं शुभम्‌ । 
नैतद्देयं मनुष्याय चाभक्ताय न मत्सरे॥ 
पठनान्मन्त्र सिद्धिः स्याद्धारणाच्च न संशयः। 
यस्य गेहे स्थितं चेदं चन्दनेन विलेपितम्‌ ॥ 


कमला निश्चला तत्र सदा तिष्ठति पार्वेति। 
यः श्ुणोति निराहारः शुचिस्तद्‌ गत मानसः ॥ 
अष्टम्यां च चतुद श्यां तस्य सिद्धिः करे स्थिता । 


॥ श्रीकाली कुलामृत तन्त्रे " भैरव सम्वादे मन्त्र सिद्धि 
दायक श्रीदक्षिणा कालिका कवचम्‌ ॥ 


_ २०० संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


॥ विनियोग ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्र सिद्धिदम्‌ । 
महा काली ऋषिरस्य छन्दोऽनुष्ट्प प्रकोतितः ॥ 


देवता दक्षिणा पूर्वा कालिका कथिता मया । 
मन्त्र सिद्धे रक्षणे च विनियोगः प्रकीतितः ॥ 


॥ अथ कयच ॥ 
पूर्वे चाग्नौ याम्य भागे नैऋत्ये वारुणे तथा । 
वायौ धनद दिग्भागे ऐशान्यामध ऊध्वेके ।। 
खड्ग मुण्ड धरा देवी पातु दक्षिण कालिका । 
अग्रतः पाइवेयोः पृष्ठे रोम कूपेषु सर्वदा ॥ 
वराभय करा देवी कालिका पातु सर्वेदा। 
मूध्नि देशे ललाटे च लोचने कर्ण नासिके ॥ 
मुखे कण्ठे च हृदये जठरे रक्ष कालिके। 
गुह्य देशे करे पादे चांगुलीषु नखेषु च ॥ 
सर्वं सिद्धि प्रदा काली रक्षेन्मा चेव संदा । 
अधमोत्तम मध्यानि यानि चांगानि सन्ति मे ॥ 
सवंत्र रक्ष मां देवि ! सर्वं सिद्धि प्रदायिनि । 
त्रिकोणं रक्ष मे पूर्व दक्षिणं च त्रिकोणकम्‌ ॥ 
पश्चिम शक्ति त्रिकोणं च त्रिकोणं उत्तंरेऽवतु । 
सर्वं मध्ये च या शक्तिः सामरस्य सदाऽवतु ॥ 
चक्रस्था मातरो यास्तु योगिन्यः पान्तु सवदा । 
सदा शिवः सदा पातु शव रूपी महेश्वरः ॥ 
ब्राह्मधाद्या मातरः सर्वाः रक्षां कुर्वन्तु सवेदा । 
जले स्थले महा वाते महा मोहे महा भये ॥ 
कालिकेयं सदा पातु रक्षेत्‌ ज्ञानं कपालिनी । 
मुखं कुल्ला सदा पातु कुरु कुल्ला च दु:खके ॥ 
इच्छां वि रोधिनी पातु विप्र चित्ता मनः सदा । 
भार्यामुग्रा सदा पातु पुत्रमुग्र प्रभा मम॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि २०१ 


दीप्ता मे भ्रातरं पातु नीला मे मातरं तथा । 
राज स्थाने घना रक्षेद्‌ बलाका शत्रुतोऽवतु ॥ 
मात्रा धर्म सदा पातु मुद्रा चाधर्मतस्तथा। 
मन्मित्राणां मिता रक्षेत्‌ खडग मुण्ड विधारिणी ॥ 
चक्र सध्ये स्थिता देवी महा चक्र निवासिनी । 
रक्षां करोतु मे नित्यं या मूला प्रकृति: सदा॥ 
अधः पञ्चारकं रक्षेद्‌ दक्षिणस्थं तथा पुन: । 
वामस्थं पञ्च कोणं च सर्वाः रक्षन्तु संदा ॥ 
काली त्रयं शिरी रक्षेत्‌ तथा कूर्चं द्वयं मुखम्‌ । 
लज्जा द्वन्द्वं ज हृदयं जठरं दक्षिणेऽवतु॥ 
कालिके ! रक्ष मे गुह्यं पादो काली त्रयं तथा । 
कूं द्वयं सर्व गात्रं पाश्वे पृष्ठे लज्जा द्वयम्‌ ॥ 
स्वाहान्तं पातु मां नित्यं रोम कूपेषु सन्धिषु । 
दष्टेभ्यो रक्ष मां कालि ! सर्वे दुष्ट भयावहे ॥ 
भूत प्रेत पिशाचेभ्यो दक्षिणे रक्ष सवेदा । 
राज चौर ग्रहेभ्यश्च सर्व ग्रह निवारिणी ॥ 


स्मरणात्‌ ते सदा काली पादयोर्भावमाश्रये। 
नश्यन्तु सर्वं विघ्नाइच शान्तिभेवतु निचला ॥ 


॥ फल श्रुति ॥ 
इति ते कथितं देवि ! कालिका कवचं शुभम्‌ । 
नेतदेयं मनुष्याय चाभक्ताय न मत्सरे॥ 
पठनान्मन्त्र सिद्धिः स्याद्धारणाच्च न संशयः। 
यस्य गेहे स्थितं चेदं चन्दनेन विलेपितम्‌ ॥ 
कमला निश्चला तत्र सदा तिष्ठति पार्वेति। 
यः श्टुणोति निराहारः शुचिस्तद्‌ गत मानसः॥ 
अष्टम्यां च चतुदं स्यां तस्य सिद्धिः करे स्थिता । 


॥ श्रीकाली कुलामृत तन्त्रे श्रीदेवी भैरव सम्वादे मन्त्र सिद्धि 
दायक  श्रीदक्षिणा कालिका कवचम्‌ ॥ 


। ३5% 


( २० ) 
श्री कालो स्तवः 


यह दुर्लभ पाठ ब्रह्मा जी द्वारा निमित है । इसके तीनों संध्याओं 
में पाठ करने परब्रह्मा जी ने कहा है पाठक मोह माया से सुरक्षित 
रहते". 

जो कुछ भी कहा गया हो हमने इस पाठ के जो लाभ देखे हैं 
उनमें से मुख्य है देह रक्षा और शत्रुओं का परास्त होना । शेष जो 
भी लाभ प्राप्त होते हैं वह तो अदृश्य ही हैं। मुझसे यदि पूछा जाये 
तो मैं अवश्य कहृंगा कि इस स्तव का पाठ अवश्य किया जाना 
चाहिये । 


॥ अथ श्री काली स्तव: ॥ 


नमामि कृष्ण रूपिणीं कृष्णांग यष्टि धारिणीं । 
समग्र तत्व सागरमपार गह्वराम्‌ ॥ 
शिवा प्रभां समुज्ज्वलां स्फुरच्छशाङ्क शेखरां । 
ललाट रत्न भास्करां जगत्‌ प्रदीप्ति भास्करां ॥ 
महेन्द्र कश्यपाचितां सनत्कुमार संस्तुतां । 
सुरासुरेन्द्र वन्दितां यथार्थं निमलाद्‌ भुतां ॥ 
अत्यं रोचिरूजितां विकार दोष वजितां । 
मुमुक्षुभिविचिन्तितां विशेष तत्व सूचितां॥ 
मृतास्थि निमित स्रजां मृगेन्द्र वाहनाग्रजां। 
सु शुद्ध तत्त्व तोषणां त्रि वेद पार भूषणां ॥ 
भुजंग हार हारिणीं कपाल खण्ड धारिणीं । 
सुधामिकोपकारिणीं सुरेन्द्र वेरि घातिनीं ॥ 


(२०२) 
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कुठार पाश चापिनीं कृतान्त काम भेदिनीं । 
शुभां कपाल मालिनीं सुवर्णं कल्प शाखिनीं ॥ 


इमशान भूमि वासिनीं द्विजेन्द्र मौलि भाविनीं । 
तमोऽन्धकार यामिनीं शिव स्वभाव कामिनीं ॥। 


सहस्र सूर्य्यं राजिकां धनञ्जयोग्न कारिकां । 
सु शुद्ध काल कन्दलां सु भृ ग वृन्द मञ्जुलां॥ 
प्रजायिनी प्रजा वतीं नमामि मातरं सतीं। 
स्व कर्म कारणे गति हर प्रियां च पावंतीं॥ 
अनन्त शक्ति कान्तिदां यशोऽर्थं भुक्ति मुक्तिदा । 
पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहं सुराचितां॥ 
जयेश्वरि ! त्रिलोचने ! प्रसीद देवि ! पाहि मां। 
जयन्ति ते स्तुवन्ति ये शुभं लभन्त्यमोक्षतः ॥ 
सदेव ते हत द्विषः परं भवन्ति सज्जुषः। 
नराः परे शिवेऽधुना प्रसाधि मां करोमि कि ?? 


अतीव मोहितात्मनो वृथा विचेष्टितस्य मे। 
कुरु प्रसादितं मनो यथास्मि जन्म भञ्जनः ॥ 


तथा भवन्तु तावका यथेव घोषितालकाः। 
इमां स्तुति ममेरितां पठन्ति कालि साधकाः ॥ 


न ते पुनः सु दुस्तरे पतन्ति मोह गह्वरे॥ 


॥ श्री ब्रह्म कृत काली स्तवः ॥ 


२०६ 


( २१) 
श्री गुह्य कालो कपूर स्तोत्रं 


कर्पूरं रेफ पुरेविरहितमवनी चन्द्र वामाक्षि युक्तम्‌ । 
कामाख्यं बीजमेतत्‌ तव जपति जनो यः सदा गुह्य कालि ॥ 
कामं जित्वा प्रकामं भुवि चाति पुमान्‌ कामितो काम्य-कामः। 
कामाख्या या कला सा स्फुरति च सततं तस्य चित्तेषु कालि ॥१ 
कामं मारं च कूर्च श्टृणिमपि ललने ! शाकिनी बीज राजम्‌ । 
वर्गाद्यं दीघं युक्तं मक सहितमतो दीर्घं युक्ता क्षितिइच ॥ 
ब्रह्मा चाकार युक्तस्तदनु वसु मती दक्ष नेत्रेण युक्ता । 
शाकिन्याद्यानि बीजान्यपि तव निगदेद वेपरीत्येन पञ्चात्‌ ॥२ 
विद्येयं षोडशार्णा जननि ! तव सदा गुह्य ग्रुह्याति गुह्या । 
जप्ता मुक्ति प्रदा सा श्रवण पथ गताप्यायुरारोग्य दात्री ॥ 
यद्‌ वक्त्राम्भोज मध्ये विलसति नितरां वाङ्मयी वर्णे रूपा । 
तस्य स्यात्‌ सर्वे सिद्धिः स जननि ! जगतामेक रूपत्वमेति ॥३ 
कालीं जम्बू फलाभां त्रिनयन विलसद्‌ दीर्घ दन्तोष्ट्र वक्त्राम्‌ । 
दिग्‌ वस्त्रां चन्द्र चूडां सुर नर निकरंदूंनिरीक्षां च भीमां ॥ 
खर्वाप्रेतास्थि भूषामभिमत फलदां सायुधां दीर्घ-केशाम्‌ । 
ध्यायेत्‌ त्वां नित्यमम्ब ! प्रभवति स जनो भू-तले सार्वभौमः ॥४ 


मातः, श्रीचन्द्र योगेशवरि, शिव दयिते ! तार रावौ ततश्च । 
सिद्धयन्ते वे करालि, त्रि-भुवन जननि ! कामिनी क्रोध वीजम्‌ ॥ 


सत्री वीजं प्रेत वीजं तदनु तव नमष्ठः द्वयं योजयित्वा। 
देवि ! श्रीषोडशार्णं भवति तव मनु गुह्यमेतन्मनोज्ञे ॥५ 


मातगु ह्ये, करालि, त्रि-भुवन वरदे! ये जपन्तीह बुद्धया । 
त्वन्मन्त्रं वणे लक्षं न किमपि विदुषां दुलेभं क्वापि तेषां ॥ 


( २०४ ) 
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स्थित्वा नेपाल-पीठे दश मुख कमलां सोम सुर्याग्ति नेत्राम्‌ । 
ध्यायन्तो गुह्यश्री त्वां स्मर हर महिले ! भैरवत्वं प्रयान्ति ।।६ 
नीलाम्भोज प्रभामभिमत फलदामग्नि सोमार्क नेत्राम्‌ । 
पोत्री सिहेम तार्क्षाश्‍व कपि मकर मर्त्या देवि ! योगेश्वरीति ॥ 
दिग्‌ वक्त्रां मुण्ड मालीं दश कर कमलैः णोभितां सायुधां त्वाँ । 
देवीं चन्द्रार्ध चूड़ां भजति यदि जनः स द्वितीयो गिरीशः ॥७ 
तारं मायां त्रि कालं सुर जन सुखदे, देवि ! चण्डीश रावो] 
सम्वतेस्योत्तरान्ते तव भवति नमस्कार युक्तं नवाणम्‌ ॥। 
मातर्श्वी सिद्ध लक्ष्मी: प्रजापति सुजनो यः सदा ध्यान पूवम्‌ । 
तद्‌ गैहे पद्म वर्णा निवसति सततं भारती ववत्र पद्मे ॥८ 
शुभ्रां पञ्चाननाब्जामरुणित वसनां सु प्रसन्नां त्रि नेत्राम्‌ । 
नानाऽलङ्कर ग्रुक्तामभिनव युवतीं मुण्ड मालां दधानाम्‌ ॥ 
रुद्र स्कन्धाधिरूढ़ां ललित दश भुजँ: सायुधेः शोभितां त्वां । 
ध्यायेद्‌ यःसिद्धि लक्ष्मीं शश धर मुकुटां सिद्धयस्तत्‌ करस्थाः ।॥।& 

त्रिकोणान्तर्विन्दुः सु रुचिर दशारं वसु दलम्‌ । 

ततः पद्य बाह्ये रवि दलमतोऽष्टारममलम्‌ ॥ 

त्रि वृत्तं तद्‌ बाह्ये जननि ! धरणी च त्रि सहितम्‌ । 

मृडान्येतद्‌ यन्त्रं तव निखिलदं कर्मणि सताम्‌ ॥१० 

भवाराध्ये पीठे भगवति ! तदस्मिन्‌ सु रुचिरे। 

स्व कल्पः प्रोक्तेन क्रम पथ गतेनैव मनुना ॥ 

स पुष्पेरगन्धाद्यैरपि जननि ! माद्यैः प्रति दिनम्‌ । 

स योगीशः स्यात त्वां यदि यजन शीलोऽचयति यः॥ ११ 

त्वमाद्यासि ब्रह्माऽच्युत हर सुरेन्द्रैः प्रणमिते। 

ह्यतस्त्वां ते सर्वे कथमपि न जानन्ति विबुधाः ॥ 

वयं ब्रमे कि वा भगवति! महा भैरव इति। 

प्रभावः संगत्याः फलमिति भवत्याइच गिरिजे ॥१२ 

स्वकीयां स्वच्छन्दामभिनव वयस्क्रां सुरुचिराम्‌। 

विशुद्धां सु स्तातामरुण वसनां सु स्मित मुखीम्‌ ॥ 

स हेमाकल्पां कामपि च परकीयां गुणवतीम्‌ । 

शिवे रामा पञ्यञ्जपति यदि से स्यात्‌ सुर समः ॥ १३ 


२०६ संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


स्मराधारां मारालय कृत विहारां भगवतीम्‌ । 
कुलागाराकारां रहसि स परार्द्धा कुल जन: ॥ 
स्मरेद्‌ यस्त्वां देवीं नव निधु वनानन्द हृदय: । 
स योगीन्द्रोऽप्येवं भवति मदनोऽन्यः पर शिवे ॥ १४ 
स॒ पुष्पं वाऽपुष्पं कुसुम धनुष स्थानमपरम्‌ । 
लतायां सम्पूज्य स्व मुख कमलेनापि विलिहन्‌ ॥ 
जपेल्लक्षं मन्त्रं भगवति ! तव ध्यान निरतो। 
महा कालोऽन्योऽयं भवति जगतामेव वश कृत्‌ ॥ १५ 
स मन्त्रे: सर्वे: संस्क्रतमथ समभ्यच्यं विधिना । 
नरं मेषं छागं महिषमय मार्जारमपरम्‌ ॥ 
खगं वा पूजायां वितरति बलि यशच सु जन: । 
स सद्यः सर्वारीन्‌ जयति स॒ रणाप्ताति दामिनि॥१६ 
कुलाम्भोजे बीजं भगवति ! विशुद्धौ च सुखदम्‌ । 
स्वरूपान्ते ध्यायन्‌ जपति यदि विद्यां च परमाम्‌ ॥ 
स॒ भीमं संसारार्णवमपि समुल्लंघ्य सहसा। 
समाप्नोत्येवायं जननि ! पदवीं स्वां शिव तमाम्‌ ॥१७ 
परानेका चैका पर शिव रसास्वाद मधुपे । 
त्वमस्यात्मा ब्रह्माहमति च मनीषा त्वमजिते ॥ 
अविद्या त्वं विद्या त्वमसि गुरुरस्माकमभये । 
प्रसीद प्रालेयाचल कुल सुतोऽभीष्ट वरदे ॥१८ 
इदं स्तोत्रं गुह्येश्वरि ! तव मनोरंग विषयम। 
रहस्य प्राकाश्यं सुभग समुपास्यं च सततम्‌ ॥ 
पठेद्‌ यः पूजान्ते प्रमुदित मनो साधक वरः। 
स ते पादाम्भोजामृत मधु लिह स्यात्‌ प्रिय तर: ॥। १६ 


।। श्रीरुद्रयामले चोत्तर खण्डे गुह्याख्यं कर्पूर स्तोत्रम्‌ ॥ 


(२२) 
श्री काली कस्तूरी स्तव राजः 


यह स्तोत्र पूर्णतः काली पूजा विषयक मंत्र और उसकी विशे 
ताओं का स्वतन्त्र प्रदर्शन करता है। इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति रुः 
में ही एक रहस्यमयी आवरण ओढे हुए है । 


॥ अथ काली कस्तूरी स्तव राजः ? 


॥ सङ्गलस्‌ ॥ 
पालिकाइखिल लोकानां सर्वे कर्म निभालिका । 
कपाल मालिकाढ्या सा कालिका श्रेयसेऽस्तु मे ॥ 


॥ सुलं ।। 
कस्तूरी द्वि गुण श्रुतीषु रहिता शीतांशु लेखोज्ज्वला । 
यस्या बीज मनुजंपत्यविरतं लोकांच्छिवं लम्भयन्‌ ॥ 
प्राणान्‌ पोषणमापयन्‌ जन मनो मात्रा: समुल्लासयन्‌ । 
वन्देऽहं परमेश्वरां भगवतीं तां दक्षिणां कालिकाम्‌ ॥१ 
हंहो दक्षिण कालिके ! भगवति! प्राणैक सञ्चालिके । 
एकार्ण तव बीजमुक्तमनिशं त्वां भावयन्तो हृदि ॥ 
ये लोका: प्रजपन्ति, ते कवि कला विज्ञान लीला विधौ । 
भूभृन्मौलि लसत्‌ किरीट निहितं पश्यन्ति पाद द्वयम्‌ ॥२ 
विद्या राज्ञि जनास्त्वदेक शरणास्त्वद्‌ वीज मुक्तं परं । 
त्रि: कृत्वा प्रजपन्ति ये निज गुरुं ध्यात्वा नमस्कृत्य च ॥ 
ते द्राक्षा मधु पौण्ड़केक्षु पयसां माधुर्यं सञ्जित्त्वरीं । 
द्रागेवामत वषिणीं कवि कलां निर्मातुमीशाः क्षितो ॥३ 


( २०७) 
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काली कूर्च वधू मयीं तव शिवे ! विद्यां परां त्र्यक्षरीं । 
प्रेतारण्य गतो महा निशि महा कालास्य हाला मदो ॥ 
ल्लास स्फजित विभ्रमां स्व हृदये ध्यायन त्रि लक्षं जपेत्‌ । 
तस्याऽऽराति कुलं प्रयाति विकलं भूत्वान्तकस्यान्तिकम्‌ ॥४ 
मातस्तं पुटितं श्रियाऽति रुचिरं कृत्वा त्रि वर्ण मनु । 
पश्यन्‌ कौल बधू कुलालयमहो रात्रौ त्रि लक्षं जपेत्‌ ॥ 
स प्राज्ञो निज मन्दिराजिर गतां भ्रू वेल्लनापेक्षिणीं । 
दासेरीमिवि गेह सेवन परां पद्मालयां पश्यति ॥४५ 
चामुण्डे ! भुवना विदितमिदं बीजं पुनस्तावकं । 
जप्तं कौल रहस्य याग निरतेयॅरागभज्ञ निशि ॥ 
स्रष्टुं पालयितुं च हेतु मपि ते वाढं क्षमा मानवाः । 
लोकेशन्ति शिवन्ति च क्वचिदहो पोताम्बरन्ति क्वचित्‌ ॥६ 
श्यामे ! व्याकुल कुन्तले ! तव मनं कामाढ्यमाद्यन्तयोः । 
कृत्वा ये प्रजपन्ति पञ्चम दिशा त्वां पुजयन्तौ विद: ॥ 
तेषां मानसमीप्सितं कलयितुं देवा: सुरेन्द्रादय। 
स्तेऽहं पूविकया ब्रजन्ति मुदिता राज्ञामिवाऽनुव्रत्ाः ॥७ 
स्फ्ज्जेद्‌ वाल शवावतंस विलूलद्‌ दीर्घायत श्रोत्रिणि । 
वाग्बीजानुगतं पुरोगतमिदं वीजं त्वदीयं जपैः॥ 
सिद्धं भक्ति जुषां कुल क्रम विदां त्वत्साधकानां पुरः । 
संसारादि निदान बोधममलं द्राक्‌ स्थापयत्यम्बिके ।।८ 
एक द्वि त्रि गुणात्ततस्त्वदभिधा सम्बृद्धि वह्नि प्रिया । 
संयुक्ताच्च भवन्ति षण्‌ मनु वराः काले निशीथेऽम्विके ॥। 
ते सर्वेऽपि रहस्य याग विधिना त्वां पूजयदिभर्जेने । 
जंप्ता: शीघ्र तरं फलन्ति सुतरामादित्य वृक्षा इव ॥& 
दंष्ट्रा दीप्ति करालिके नर हसन्मुण्डावली मालिके । 
वाम श्रोत गतेन शीर्ष विधुनाऽनंग द्विषा दभितम्‌ ॥ 
त्वद्‌ वीजं जपतां तथा प्रणमतां त्वत्‌ पाद पद्म द्वयं । 
सर्वे शत्रु गणाः प्रयान्ति न चिराद्‌ वेवस्वत पट्टनम्‌ ॥ १० 
बीजैः सप्तभिरञ्चिता त्वदभिधा सम्बृद्धिराद्यन्तयोः । 
विद्यानां ठ ठ युगान्विता' किल महाराज्ञीत्यभिख्यायते ॥ 
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अस्या: सिद्धि भृतो जना भव भयाज्जीवद्‌ विमुक्ता इव । 
वैकुण्ठन्ति च पद्मजन्ति गिरिजे ! सर्वज्ञतां यान्ति च॥११ 
पञ्चार्णा च षडक्षरी सु रुचिरा सप्ताक्षराष्टाक्षरी। 
नन्दार्णा च दशाक्षरी मदन जिद्‌ वर्णाऽपि विद्यां परा ॥ 
मातस्त्वां निशि पंचमैः प्रयजतां नृणां जपं कुर्वतां। 
स्वेषामपि काम कल्पलतिका: सिंद्धघन्ति सिद्धान्तत ॥१२ 
वेदाद्यं भुवनात्म बीजमथ मे स्वाहेति विद्याऽपरा। 
षड्‌ वर्णाक्षर लक्ष जाप करणात्‌ सिद्धि प्रयाति धवम्‌ ॥ 
त्वां ध्यायेद्‌ यदिसाधको निशि महा कालोपरिष्टाद्‌ रतिम्‌ ।, 
कुर्वाणां, द्रुतमेव तस्य वशगा विष्णोरिव श्रीभंवेत्‌ ॥१३ 
एवं द्वादश वर्णंका गुण दशार्णा चाथ मन्वक्षरा। 
विद्या पञ्च दशी च षोडश कला सप्तादि काष्ठाक्षरा ॥ 
अन्तान्त प्रलयेक साक्षिणि महाकालि ! त्वदीयाञ्जनान्‌। 
त्वय्येव प्रविलापयन्ति हि महाकाशे घटाकाश वत्‌ ॥१४ 
दु्गेष्टादश वर्णका सु मतिदा चेकोन विशाक्षरा। 
विशार्णा व्यधिकैक विशति कला द्वा विश वर्णा परा ॥ 
आशामेक तमाऽपि शाम्भवि !कुलाभ्यर्चा क्रमात्‌ साधिता । 
सर्वाभीष्ट फलोपलम्भन समं मोक्षं प्ररातुं क्षमा ॥१५ 
वामोध्वाधर हस्तयोविदधतीं खड़गं नृ मुण्ड क्षरत्‌। 
दक्षोर्ध्वाधर हस्तयोर्वरमथोऽभीति दधानां निशि॥ 
त्वां ध्यायन्ति हि ये तमझ्चय किरत्‌ कालाभ्र मालामिव। 
स्वैरं ते विहरन्ति चात्म रमणा नायान्ति भूयो भवम्‌ ॥१६ 
बीजं त्रि: कृतमम्बिके ! जपति यो हाला मदोल्लासितः । 
पञ्यन्‌ पुष्प वती लता कुल गृहं घस्र त्रयेणायुतम्‌॥ 
तस्यामुष्य मुखाम्बुजादविरतं सिद्धाऽनिरुद्धा सर। 
स्वत्युल्लासयते सुधा मधु गिरं सद्‌ गद्य पद्यात्मिकाम्‌ ॥१७ 
आद्या दक्षिण कालिका मनु महा राज्ञीं गुरोः प्राप्य यो । 
नक्तं भक्त जनो मनोभव वश स्वान्ता सु कान्ता तनौ ॥ 
अचेन्‌ त्वां शुचि पञ्चमोपचरणेलेक्ष त्रयं जल्पति। 
तस्याष्टावपि सिद्धयः कर गता वश्या इव स्युध्र्‌ वम्‌ ॥१८ 
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उग्ने कालि! पिकालि राग रुचिरे ! त्वद्‌ बीज युग्मं गुरो.। 
रीशानेन्दु कला रस स्वर मयं सम्प्राप्य दीक्षा दिशा ।। 
स्वाहान्तं प्रजपत्यहो निशि स वे त्वत्‌ साधको गीष्पति । 
स्वच्छन्दोदित दुग्ध मुग्ध मधुरैः सुक्तैर्जयत्येव भोः ।। १६ 
दिग्‌ वासाः कुल कामिनी परिगतो हेतुं पिबन्‌ पाययन्‌ । 
ध्यायन्‌ त्वां वहिताशयो जपति यो विद्यां दशार्णा तव ॥ 
सोऽयं मण्डल मात्र साधन बलात्‌ काली कृपा भाजनम्‌ । 
भूत्वा दिव्य दृशं समेत्य जगतस्तत्त्वानि सम्पश्यति ॥२० 
केशाक्रान्त सुधांशु मालिनि शिवे ! नन्दाक्षरं ते मनुम्‌ । 
लब्ध्वा देशिक वक्त्रतः कुल दिशा त्वां चक्र मध्ये यजन्‌ ॥ 
पञ्यन्‌ कौल वधू मनोज निलयं वर्णाङ्क लक्षं जपेत्‌ । 
सोऽयं वश्य वचाः परः प्रभवति द्वयक्षो द्वि बाहुहेरः ॥२१ 
यो विद्वानभि वाञ्छति स्व विपदुद्धारं प्रहारं द्विषि । 
संहारं च रुजां भियामथ परीहारं, स॒ विशाक्षरीम्‌ ॥ 
आलम्ब्याशु रहस्य याग निरतो नक्तं त्रि लक्षं जपेत्‌ । 
दुःखं तस्य पलायते, न हि मनागप्यत्र सन्दिह्यताम्‌ ॥२२ 
पञ्यञ्चन्द्रमसं दृशा च मनसा त्वां चिन्तयन्तात्मनि । 
हस्तेनाऽचलमाभशन्‌ वदनतः स्वैरं पिबन्‌ पल्लवम्‌ ॥ 
गच्छन्‌ पुष्प वतीं लतां जपति यो विशेक वर्ण मनुम्‌ । 
तस्याशु प्रशमं प्रयान्ति विदुषः कर्माणि घोराण्यपि ॥२३ 
उत्कृष्य श्वसनं स्त्र मूद्धेनि सहस्रारे प्रविञ्याम्बुजे। 
शम्भौ त्वां विपरीत सौरतः रतां ध्यायन्‌ विदं षोडशीम्‌ ॥ 
जप्त्वा षोडश संख्ययाऽवतरति प्रद्योतनीयाघ्वना । 
भूयः सौर पथोद्गतः शशि पथा, प्रायाति चैवं क्रमात्‌ ॥ २४ 
षोढ़ा न्यास विधायको भगवती श्री कालिका साधकः । 
प्रोक्तां कुम्भक साधनामनु दिनं कुर्वत्‌ निशीथान्तरे ॥ 
अह्वामेक शतेन सिद्धधति तनौ योगः शतावर्तेनै ।. 
वक्तुः तन्महिमानमत्र कवयो न लेशतोऽपि क्षमः ॥२५ 
भावास्तस्य समुज्ञ्वलाः सह्‌ हृदा जायन्त ईक्षाऽपि च । 
दिव्याऽतीत भविष्य बोधन पटुबुद्धया समं दीव्यति ॥ 
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भिद्यन्तेऽखिल संशय: सममहो तत्‌ कर्मणां ग्रन्थयो । 
जीवन्मुक्त इवेह संविहरति स्वच्छन्दमानन्दतः ॥॥२६ 
जान्वालम्बि परेत हस्त रसना दामाञ्चितेऽष्टाक्षरीम्‌ । 
विद्यां पूर्ण पुरस्क्रियां पितृ वने त्वां चिन्तयन्‌ यो जपेत्‌ ॥ 
आस्ये तस्य सरस्वती च कमला श्रू युग्म सङ्कतगा । 
तं सम्प्रीणयित्‌ं दृशोश्च पुरतो नृत्यन्ति ताः सिद्धयः ॥२७ 
उद्यत्‌ पीन पयोधराभिरभितः कान्ताभिरावेल्लितः। 
कादम्बेन च सीधुना च शुचिना तत्त्वानि संशोध्य ये ॥ 
पञ्चार्णं निशि सञ्जपन्ति भवतीमर्चन्ति में: पञ्चभिः । 
काल: किङ्कर वन्नमन्‌ कलयते नित्यं तदादेशनाम्‌ ॥२८ 
मन्दो विज्ञति, पंगुरंगति जवाद्‌ रङ्को महीपालति। 
शत्रुमित्रति, हिसकोऽनुचरति, क्रूरोऽप्यलं सौम्यति॥ 
क्षीणः पुष्टति, निर्बलः प्रबलति, त्रस्तोऽपि निर्भीकति। 
कालि ! त्वन्मनु जापकेन कृपया स्पृष्टोऽपि दृष्टोप्यहो ॥२& 
कुप्यद्‌ व्याल कुलं पृदाकुप इवायत्तं विधत्ते क्षणात्‌ । 
कालं धर्मयते स्व किङ्कर जनं स्वामीव वाड मात्रत: ॥ 
सूर्या चन्द्रमसौ समीर सलिले धत्तस्तदादेशनां। 
यस्मिन्‌ कालि दयोदधे ! तव कृपापांग प्रभा भ्राजति ॥३० 
यस्ते कालि ! कृपा कटाक्षमचिरेणेवाप्त वान्‌ ध्यानतः । 
सोऽयं साहसिकाग्रणीजेल निधि सन्तीर्ण वान्‌ बाहुना ॥ 
कार्पाणीष्वपि धारिकासु निशितास्वप्युद्धतं नृत्त वान्‌ । 


२११. 


स्फूर्जद्‌ रत्न फणा भृतां शयित वान्‌ भोगेषु तल्पेष्विव ॥३१ . 


कोऽसौ व्याधिरिहास्ति यस्तव मनूच्चा रान्त नश्यत्यहो । 
कोऽसावाधिरहो नृणां तव मनूच्चारेण नापेति यः॥ 
कि तद्‌ दुःख मयेऽम्विके! तव मनूच्चारान्त वा शाम्यति। 
कि वा तत्‌ सुखमस्ति यत्‌ तव मनूचाराज्जनो नाप्नुते॥३२ 
यस्मिन्‌ स्फूर्जति देवताः सुमनसो ` वर्षन्ति विध्यादयः। 
शक्राद्या उदयद्‌ भुजं जय जय ध्वातं समातन्वते ॥ 
यक्षाद्याः प्रणमन्त्यनेक मुनयः स्तुन्वन्ति वेद स्तवेः। 
रक्ष्ये तत्‌ तव ताण्डवं किल महा कालोपसृष्टं कदा ॥३३ 


क सि नकवी कक 


२१२ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


प्रेतौीघाः परितो नटन्त्यधिचितं स्वेर प्रहासोद्यता: । 
डाकिन्यो$पि दिगम्बराः सह्‌ कपाल ध्वानतोऽञ्चन्त्यलम्‌ ॥ 
उच्चाराव परायणेषु च शिवा ब्रातेषु यज्जुम्भते। 
तत्‌ ते नृत्यमधि इमशान वसुधं द्रक्ष्ये कदा कालिके ॥३४ 
आपाद प्रविलम्बिकेश निकुराधि क्षिप्त दिङ्‌ मण्डलम्‌ । 
पादोत्पात निपात कम्पित धरा त्रस्यद्‌ भूजंगाधिपम्‌ ॥ 
भ्रामयद्‌ बाहु युगोद्गतागत परि क्षुभ्यद्‌ घनाडम्बरम्‌ । 
विस्तीर्णस्य चमत्‌ सु दीर्घं दसनोद्‌ दीप्तहत ध्वान्तकम्‌ ॥३५ 
व्यालोलद्‌ रसनं परस्पर समाधट्टावघट्ट स्तनम्‌ । 
दीर्घान्दोलित मर्त्यं मुण्ड विगलच्छोणाग्र विन्दूत्क रम्‌ ॥ 
उद्यद्‌ दीघं क्ृपाणिकाग्र विदलच्छीतांशु वर्ष॑त्‌ सुधम्‌ । 
त्रांत्‌ विश्वमहो महेशि ! जयति त्वत्‌ ताण्डव क्रीडनम्‌ ॥३६ 
तत्वानां तव पाद पूजन कृते ह्यसादितानां शिवे । 
आद्यं तीर्थं जलायते तदपरं तत्वं सरोजायते ।। 
तार्तीयं च परि त्वद्‌ रस महा पोण्ड्रेक्ष खण्डायते । 
तुर्यं मुक्ति फलायते तदितरं चाद्वैत तत्त्वायते ॥३७ 
मूध्नि भ्राजित चारु चन्द्र कलिका दीप्त्या हरन्ती तमः । 
दृग्भ्यो वा रुचिरान्‌ प्रकाश निकरान्‌ विस्तारयन्ती पुरः ॥ 
प्रेतारण्य धरां प्रहास रुचिभिर्ज्योत्स्ना वतीं कुर्वती । 
मञ्जीरोद्धत नाद जीवित शवा काली सदा पातु माम्‌ ॥३५ 
वामौ ते करवाल मुण्ड कलितौ बाहु कृताहुतिको ! 
जायेतां जननि ! श्रिये प्रणमतां ध्यानोद्धराणां सताम्‌ ॥ 


दक्षौ चापि भुजो धृताभय वरौ दंष्ट्रोज्जवले कालिके । 
भूयास्तां भविकाय भूति भृतये क्षेमाय योगाय च ॥३६ 
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मेघ श्याम विभाऽप्यहोऽयुत सहस्रांशु प्रभा भासुरा । 
शोणोच्छोण विलोचनाऽपि करुणा पूरोज्ज्वलद्‌ वीक्षणा ॥ 
भीष्माकार धरापि शेवधिरहो सौभाग्य रूप श्रियां । 
देवी दक्षिण कालिका भगवती सा&द्या हृदि द्योतताम्‌ ।।४० 
कस्तूरी तिलकालिके ! हरिहरानन्द प्रणीतो नवः। 
कस्तूरी स्तव राज एष भवती मोदाय सञ्जायताम्‌ ॥ 
त्वां ध्यात्वा पठतां सभक्ति तमिमं संशृण्वतां वा नृणां । 
कामान्‌ पूरय शीघ्रमेव सकलानित्यर्थये साम्प्रतम्‌ ॥४१ 
यत्रास्ते तव भक्तिरम्ब ! जनोश्वश्यं पठिष्यत्यमुम्‌ । 
कस्तूरी स्तव राज मेक मनसा त्वन्मन्त्र भेदावहम्‌ ॥ 
तत्तत्‌ पूजन पद्धति क्रम युक्तः सोऽयं महा कालिके। 
सवे स्तोत्र मृग ब्रजे कलयताच्छादूल विक्रीडितम्‌ ॥४२ 


२१३ 
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श्री ककारादि काली सहसूनाम 


क्रीं काली क्रं कराली च कल्याणी कमला कला । 
कलावती कलाढ्या च कला पूजा कलात्मिका । १। 
कला हृष्टा कला पुष्टा कला मस्ता कला करा । 
कला कोटि समाभासा कला कोटि प्रपूजिता । २। 
कला मयी कलाधारा कलापारा कलागमा । 
कलाराध्या कमलिनी ककारा करुणाकरा । ३। 
ककार वर्ण सर्वांगी कला कोटि प्रभूषिता। 
ककार कोटि गुणिता ककार कोटि भूषणा । ४। 
ककार वर्णं हृदया ककार मनु मण्डिता। 
ककार वर्ण निलया काक शब्द परायणा । ५। 
ककार वर्ण मुकुटा ककार वर्ण भूषणा । 
करार वर्ण रूपा च कडू शब्द परायणा । ६। 
कंक वीरास्फाल रता कमलाकर पूजिता । 
कमलाकर नाथा च कमलाकर रूप धृक्‌ । ७। 
कमलाकर सिद्धिस्था कमलाकर पारदा। 
कमलाकर मध्यस्था कमलाकर तोषिता । 5। 
कथङ्कार पदालापा कथङ्कार परायणा। 
कथङ्कार पदान्तस्था कथंकार पदार्थभूः। ६ । 
कमलाक्षी कमलजा कमलाक्ष प्रपूजिता । 
कमलाक्ष वरोद्युक्ता ककारा कर्ब राक्षरा। १०। 
कर तारा करच्छिन्ता कर श्यामा करार्णवा । 
कर पूज्या कर रता करदा कर पूजिता । ११। 
कर तोया करामर्षा कमे नाशा कर प्रिया । 
कर प्राणा करकजा करका कर कान्तरा। १२। 
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करकाचल रूपा च करकाचल शोभिनी। 
करकाचल पुत्री च करकाचल तोषिता। १३। 


करकाचल गेहस्था करकाचल रक्षिणी। 
करकाचल सम्मान्या करकाचल कारिणी ।.१४। 


करकाचल वर्षाढ्या करकाचल रञ्जिता।. 
करकाचल कान्तारा करकाचल मालिनी । १५। 
करकाचल भोज्या च करामलक खरूपिणी।. 
करामलक संस्था च करामलक सिद्धिदा । १६। 
करामलक सम्पूज्या करामलक तारिणी। 
करामलक वाणी च करामलक रोचिनी। १७। 
करामलक माता च करामलक सेविनी। 
करामलक वद्‌ ध्येया करामलक दायिनी । १८। 
कञ्ज नेत्रा कञ्ज मतिः कञ्जस्था कंज धारिणी । 
कञ्ज माला प्रिय करी कञ्ज रूपा च कञ्जजा । १६। 
कञ्ज जाति: कञ्ज गतिः कञ्ज होम परायणा । 
कञ्ज मण्डलं मध्यस्था कञ्जाभरण भूषिता । २०। 
कञ्ज सम्मान निरता कञ्जोत्पत्ति परायणा । 


कञ्ज राशि समाकारा कञ्जारण्य निवासिनी । २१। 


करञ्ज वृक्ष मध्यस्था करञ्ज वृक्ष वासिनी। 
करञ्ज फल भूषाढया करंजारण्य वासिनी । २२ । 


करंजं मालाभरणा करवाल परायणा। 
करवाल प्रहृष्टात्मा करवाल प्रिया गतिः।२३। 
करवाल प्रिया कन्था करवाल प्रहारिणी । 
करवाल मयी कर्मा करवाल क्रिया करा ।२४। 
कबन्ध मालाभरणा कबन्ध राशि मध्यगा। 
कबन्धारूढ .संस्थाना कबन्धानन्त भूषिता । २५। 
कबन्ध नाद सन्तुष्टा कबन्धासन धारिणी । 
कबन्धः गृह मध्यस्था कबन्ध वन वासिनी।२६। 
कबन्ध कांची करणी कबन्ध राशि भुषणा। 
कबन्ध मालां जयदा कबन्ध देह वासिनी । २७। 
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कबन्धासन मान्या च कपाल माल्य धारिणी। 
कपाल माला मध्यस्था कपाल ब्रत तोषिता । २८। 
कपाल दीप सन्तुष्टा कपाल दीप रूपिणी । 
कपाल दीप वरदा कपाल कज्जल स्थिता । २६। 
कपाल माला जयदा कपाल जल तोषिणी। 
कपाल सिद्धि संहृष्टा कपाल भोजनोद्यता । ३०। 


कपाल कृत संस्थाना कपाल कमलालया । 
कवित्वामृतसारा च कवित्वामृत सागरा।३१। 
कवित्व सिद्धि संहृष्टा कवित्व दान कारिणी। 
कवि पूज्या कवि गतिः कवि रूपा कवि प्रिया । ३२। 
कवि ब्रह्मानन्द रूपा कवित्व व्रत तोषिता । 
कवि मानस संस्थाना कवि वाच्छा प्रपूरिणी । ३३। 
कवि कण्ठ स्थिता कक्रींकंकंक कवि पूजिता । 
कज्जला कज्जलादान मानसा कज्जल प्रिया । ३४। 
कपाल कज्जल समा कज्जलेश प्रपूजिता । 
कज्जलाणेव मध्यस्था कज्जलानन्त रूपिणी । ३५। 
कज्जल प्रिय सन्तुष्टा कज्जल प्रिय तोषिणी। 
कपाल मालाभरणा कपाल कर भूषणा । ३६। 
कपाल कर भूषाढ्या कपाल चक्र मण्डिता । 
कपाल कोटि निलया कपाल दुर्गं कारिणी । ३७। 
कपाल गिरि संस्थाना कपालाचल वासिनी। 
कपाल पात्र सन्तुष्टा कपालारघ्यं परायणा । ३८। 
कपालार्घ्यं प्रिय प्राणा कपालाध्यं वरोद्यता । 
कपाल चक्र रूपा च कपाल रूप मात्रगा। ३६। 
कदली कदली रूपा कदली वन वासिनी। 
कदली पुष्प सम्प्रीता कदली फल मानसा | ४० | 
कदली होम सन्तुष्टा कदली दशेवोद्यता । 
कदली गर्भ मध्यस्था कदली वन सुन्दरी | ४१। 
कदम्ब पुष्प निलया कदम्ब वन मध्यगा। 
कदम्ब कुसुमामोदा कदम्ब वन तोषिणी। ४२। 
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कदम्ब पुष्प सम्पुज्या कदम्ब पुष्प होमदा । 
कदम्ब पुष्प मध्यस्था कदम्ब फल भोजिनी । ४३ । 
कदम्ब काननान्तः स्था कदम्बाचल वासिनी । 
कच्छपा कच्छपाराध्या कच्छपासन संस्थिता । ४४। 
कर्ण पूरा कर्णनासा कर्णाढया काल भेरवी। 
कल प्रीता कलहदा कलहा कलहातुरा । ४५। 
कर्ण यक्षी कर्ण वार्ता कथिनी कर्ण सुन्दरी। 
कर्ण पिशाचिनी कर्ण मंजरी कवि कक्षदा। ४६। 
कवि कक्ष विरूपाढया कवि कक्ष स्वरूपिणी । 
कस्तूरी मृग संस्थाना कस्तूरी मृग रूपिणी । ४७। 
कस्तूरी मृग सन्तोषा कस्तूरी मृग मध्यगा। 
कस्तूरी रस लीनांगी कस्तूरी गन्ध तोषिता । ४८। 
कस्तूरी पूजक प्राणा कस्तूरी पूजक प्रिया । 
कस्तूरी प्रेम सन्तुष्टा कस्तूरी प्रेम धारिणी । ४६। 
कस्तूरी पूजकानन्दा कस्तूरी गन्ध रूपिणी । 
कस्तूरी मालिका रूपा कस्तूरी भोजन प्रिया । ५०। 
कस्तूरी तिलकानन्दा कस्तूरी तिलक प्रिया। 
कस्तूरी होम सन्तुष्टा कस्तूरी तर्पणोद्यता । ५१ । 
कस्तूरी मार्जनोद्ुक्ता कस्तूरी चक्र पूजिता। 
कस्तूरी पुष्प सम्पूज्या कस्तूरी चर्वणोद्यता । ५२। 
कस्तूरी गर्भ मध्यस्था कस्तूरी वस्त्र धारिणी। 
कस्तूरी कामोद रता कस्तूरी वन वासिनी । ५३। 
कस्तूरी वन संरक्षा कस्तूरी प्राण धारिणी। 
कस्तूरी शक्ति निलया कस्तूरी शक्ति कुण्डगा । ५४। 
स्त्री कुण्ड संस्नाता कस्तूरी कुण्ड मज्जना। 
कस्तूर्यंध्यंद सन्तुष्टा कस्तूरी जीव धारिणी। ५५। 
कस्तूरी परमामोदा कस्तूरी जीवन क्षमा। 
कस्त्‌री जाति भावस्था कस्तूरी गन्ध चुम्बना । ५६। 
कस्तूरी गन्ध संशोभा विराजितः कपोल भूः। 
कस्तरी मदनान्त स्था कस्तरी मद हषंदा। ५७। 
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कस्तूरी कविता. नाट्या कस्तूरी गृह मध्यगा । 
कस्तूरी स्पशक प्राणा कस्तूरी निन्दकान्तका । ५० । 
कस्तूर्य्यामोदे रसिका कस्तूरी क्रीडनोद्यता । 
कस्त्री दान निरता कस्तूरी वर दायिनी। ५६। 
कस्तूरी स्थापनासक्ता कस्तूरी स्थान रंजिनी । 
कस्तूरी कुशल प्रश्‍ना कस्तूरी स्तुति वन्दिता । ६०। 
कस्तूरी वन्दकाधारा कस्तूरी स्थान वासिनी । 
कह रूपा कहाढ्या च कहानन्दा कहात्म भूः। ६१। 
कह पूज्या कहाख्या च कह हासा कहात्मिका । 
कह माला कंठ भूषा कह मन्त्र जपोद्यता। ६२। 
कहू नाम स्मृति परा कह नाम परायणा। 
कह पारायण रता कह देवी कहेश्वरी । ६३ । 
कह हेतु कहानन्दा कह नाद परायणा। 
कह माता कहान्तःस्था कह मन्त्रा कहेश्वरी | ६४। 
कह गेया कहाराध्या कह ध्यान परायणा। 
कह तन्त्रा कह कहा कह चर्य्या परायणा । ६५ | 
कहाचारा कह गतिः कह ताण्डव कारिणी। 
कहारण्या कह मतिः कह शक्ति परायणा । ६६। 
कह राज्य रता कम्मं साक्षिणी कम्मं सुन्दरी । 
कर्मं विद्या कमे गतिः कर्म तन्त्र परायणा । ६७। 
कर्म मात्रा कर्म गात्रा कमं धर्म परायणा । 
कर्मं रेखा नाश कर्त्री कर्म रेखा विभेदिनी । ६८। 
कर्म रेखा मोह करी कर्म कीति परायणा। 
कर्म धात्री कमे सारा कर्माधारा च कर्म भूः। ६६। 
कर्म कारी कर्म हारी कर्म कौतुक सुम्दरी। 
कर्म काली कर्म तारा कर्भेच्छिन्ता च कमंदा । ७०। 
कर्म चाण्डालिनी कर्म वेद माता च कमे कृत्‌ । 
कर्मं काण्ड रतानन्दा कर्मे काण्डानुमानिता । ७१। 
कर्मं काण्ड परीणाहा कमठी कमठाकृतिः । 
कममाराध्य हृदया कमठाकण्ठ सुन्दरी । ७२। 
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कमठासन संसेव्या कमठी कसं तत्परा। 
करुणाकर कान्ता च करुणाकर वन्दिता । ७३। 
कठोरा कर माला च कठोर कुच धारिणी। 
कपदिनी कपटिनी कठिनी कङ्क भूषणा । ७४। 
करभोर्वी कठिनदा करभा करभालया। 
कल भाषा मयी कल्पा कल्पना कल्प दायिनी | ७५। 
कमलस्था कला माला कमलास्या क्वणत्प्रभा। 
ककुद्मिनी कष्टवती कक्षा कक्षाचता कजा । ७६। 
कचाचिता कच तनुः कच सुन्दर धारिणी। 
कठोर कुच संलग्ना कटि सूत्र विराजिता । ७७। 
कण भक्ष प्रिया कन्दा कथा कन्द गतिः कलिः। 
कलिघ्नी कलि हर्त्री च कलि नायक पुजिता। ७८। 
कषा कक्षा नियन्त्री च कक्षिचत्‌ कवि वराचिता । 
कर्त्री च क्त्तुका भूषा करिणी कर्ण शत्रुपा। ७६। 
करणेशी करणपा कलनाम्बा कला निधि: । 
कलना कलनाधारा करिका करका करा।८०। 
कल गेया कर्क राशिः कर्कं राशि प्रपूजिता। 
कन्या राशिः कन्यका च कन्यका प्रिय भाषिणी । ८१। 
कन्यका दान सन्तुष्टा कन्यका दान तोषिणी। 
कन्या दान करानन्दा कन्या दान गृहेष्टवा। ८२। 
कर्षणा कक्ष दहना कामिता कमलासना। 
कर मालानन्द कर्ती कर माला प्रतोषिता। ८३.। 
कर मालाशयानन्दा कर माला समागमा। 
कर माला सिद्धि दात्री कर माला कर प्रिया। ८४। 
कर प्रिया कर रता कर दान परायणा। 
कलानन्दी. कलि गतिः कलि पूज्या कलि प्रसुः। ८५। 
कल नाद निनादस्था कल नाद वर प्रदा। 
कल नाद समाजस्था कहोला च कहोलदा । ८६। 
कहोल गेह मध्यस्था कहोल वर दायिनी। 
कहोल कविताधारा कहोल ऋषि मानिता । ८७। 
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कहोल मानसाराध्या कहोल वाक्य कारिणी । 
कर्तृं रूपा कर्तृ मयी कतृ माता च कतंरी | छ८। 
कनीया कनकाराध्या कनीनक मयी कथा। 
कनीयानन्द निलया कनकानन्द तोषिता । ८६ । 
कनीयक करा काष्ठा कथार्णव करी करि:। 
करि गम्या करि गतिः करि ध्वज परायणा । ०। 
करि नाथ प्रिया कण्ठा कथानक प्रतोषिता। 
कमनीया कमनका ' कमनीय विभूषणा । €१। 
कमनीय समाजस्था कमनीय ब्रत प्रिया । 
कमनीय गुणाराध्या कपिला कपिलेश्दरी । €२। 
कपिलाराध्य हृदया कपिल प्रिय दायिनीं । 
कह चक्र मन्त्र वर्णा कह चक्र प्रसूनका।६३। 
कएईलह्लीं स्वरूपा च कएईलह्लीं वर प्रदा । 
कएईलह्लीं सिद्धि दात्री कएईलह्लीं स्वरूपिणी । ९४। 
कएईलह्वीं मन्त्रवर्णा कएईलह्णीं प्रसू कला । 
कवर्मजा कपाटस्था कपाटोद्घाटन क्षमा । ९५। 


कङ्काली च कपाली च कङ्काल प्रिय भाषिणी। 
कङ्काल भेरवाराध्या कङ्काल मानस स्थिता । &६। 


कङ्काल मोह निरता कङ्काल मोह दायिनी। 
कलुषघ्नी कलुषहा कलुषाति विनाशिनी | &७। 
कलि पुष्पा कलि दाना कशिपुः कश्यपाचिता । 
कश्यपा कश्यपाराध्या कलि पूर्णा कलेवर । ९८ | 
कलेवर करी कचटं वर्गा च करालिका। 
कराल भैरवाराध्या कराल भैरवेशवरी। €९। 
कराला 'कलनाधारा कपर्दीश वर प्रदा । 
कपर्दीश प्रेम लता कपर्दी मालिका युता ।१००। 
कपर्दी जप मालाढया कर॑वीर प्रसूनदा। 
करवीर प्रिया प्राणा करवीर प्रपूजिता ।१०१। 
कणिकार समाकारा कणिकांर प्रपूजिता । 
करीषार्नि स्थिता कर्षा ` कर्षं मात्र सुवर्णेदा ।१०२। 
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कलशा कलशाराध्या कंसपा करि गानदा। 
कपिला कल कंठी च कलि कल्प लता मता ।१०३। 
कल्प लता कल्प माता कल्प करी च कल्प भू: । 
कर्पृरामोद रुचिरा कर्पूरामोद धारिणी ।१०४। 
कर्पूर! मालाभरणा कर्पूर वास पूत्तिदा। 
कपूर माला जयदा कर्पूराणंव मध्यगा ।१०५। 
कर्पूर तर्पण रता कटकाम्बर धारिणी। 
कपटेश्वर सम्पूज्या कपटेशवर रूपिणी ।१०६। 
कद्र: कपि ध्वजाराध्या कलाप पुष्प धारिणी। 
कलाप पुष्प रुचिरा कलाप पुष्प पूजिता ।१०७। 
क्रकचा क्रकचाराध्या कथम्ब्रूमा करालजा। 
कथङ्कार विनिमु क्ता काली काल प्रिया क्रतुः।१०८। 
कामिनी कामिनी पूज्या कामिनी पुष्प धारिणी । 
कामिनी पुष्प निलया कामिनी पुष्प पुरिता ।१०६। 
कामिनी पुष्प पूजार्हा कामिनी पुष्प भूषणा । 
कामिनी पुष्प तिलका कामिनी कुण्ड चृम्बना ।११०। 
कामिनी योग सन्तुष्टा कामिनी योग भोगदा। 
कर्मनी कुण्ड सम्मग्ना कामिनी कुण्ड मध्यगा । ११ १। 
कामिनी मानसाराध्या कामिनी मान तोषिता। 
कामिनी सान सञ्चारा कालिका काल कालिका । ११२। 
कामा च काम देवी च कामेशी काम सम्भवा । 
काम भावा काम रता कामार्ता काम मंजरी ।११३। 
काम मंजीर रणिता काम देव प्रितान्तरा। 
काम काली काम तारा कामी काम कलाभिधा । १ १४। 
कादि: काम कला काली कालानल सम प्रभा । 
कल्पान्त दहना कान्ता कान्तार प्रिय वासिनी ।११५। 
काल पूज्या काल रतिः काल माला च कालिनी । 
काल वीरा काल घोरा काल सिद्धा च कालदा ।११६। 
कालाञ्जन समाकारा कालिञ्जर निवासिनी । 
काल ऋद्धिः काल सिद्धिः कारागृह विमोचिनी ।११७। 
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कादि विद्या कादि माता कादिस्था कादि सुन्दरी । 
काशी कांची च कांचीशा काशीश वर दायिनी ।११८। 
क्रीं बीजा चेव क्रां बीजा हृदयाय नमः स्मृता । 
काम्या काम्य गतिः काम्य सिद्धि दात्री च काम भू:। ११६। 
कामाख्या काम रूपा च काम चाप विमोचिनी । 
कामदेव कला रामा काम देव कलालया ।१२०। 
काम रात्रिः काम दात्री कान्ताराचल वासिनी । 
काम रूपा काल गतिः काम योग परायणा ।१२१। 
काम सम्मर्देन रता काम गेह विकाशिनी। 
काल भैरव भार्या च काल ' भैरव कामिनी ।१२२। 
काल भैरव योगस्था काल भैरव भोगदा । 
काम धेनु काम दोग्धी काम माता च कान्तिदा ।१२३। 
कामुका कामुकाराध्या कामुकानन्द वद्धिनी। 
कात्तंवीर्य्या कात्तिकेया कात्तिकेय प्रपूजिता ।१२४। 
कार्या कारणदा कार्य कारिणी कारणान्तरा । 
कान्ति गम्या कान्तिमयी कात्या कात्यायनी च का !१२५॥ 
काम सारा च काइमीरा काइमीराचार तत्परा । 
काम खरूपाचार रता काम रूप प्रियम्वदा ।१२६। 
काम खूपाचार सिद्धा काम रूप मनोमयी । 
कात्तिकी कात्तिकाराध्या कञ्चनार प्रसून भू: । १२७। 
कञ्चनार प्रसुनाभा कञ्चनार प्रपूजिता । 
काच रूपा काच भूमि: कांस्य पात्र प्रभोजिनी ।१२८। 
कांस्य ध्वनि मयी काम सुन्दरी काम चुम्बना । 
काश पुष्प प्रतीकाशा काम द्रुम समागमा ।१२६। 
काम पुष्पा काम भूमिः काम पूज्या च कामदा । 
काम देहा काम गेहा काम बीज परायणा ।१३०। 
काम ध्वज समारूढा काम ध्वज समास्थिता । 
कश्यपी काइयपाराध्या काइ्यपानन्द दायिनी ।१३१। 
कालिन्दी जल सङ्काशा कालिन्दी जल पूजिता। 
कादेव पूजा निरता कादेव परमार्थंदा।१३२। 
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कार्मणा कामंणाकारा काम कार्मण कारिणी । 
कार्मण त्रोटन करी काकिनी कारणाह्वया ।१३३ 
काव्यामृता च कालिंगा कालिंग मर्दनोद्यता । 
कालागरु विभूषाढया कालागरु विभूतिदा ।१३४। 
कालागरु सुगन्धा च कालागरु प्रतर्पणा। 
कावेरी नीर सम्प्रीता कावेरी तीर वासिनी ।१३५। 
काल चक्र भ्रमाकारा काल चक्र निवासिनी। 
कानना काननाधारा कारुः कारुणिका मयी ।१३६। 
काम्पिल्य वासिनी काष्ठा काम पत्नी च काम भू: । 
कादम्त्ररी पान रता तथा कादम्बरी कला ।१३७। 
काम वन्द्या च कामेशी काम राज प्रपूजिता । 
काम राजेइवरी विद्या काम कोतुक सुन्दरी ।१३८। 
काम्बोजजा कांक्षितदा काश्या कांचन कारिणी । 
कांचनाद्रि समाकारा कांचनाद्रि प्रदानदा ॥१३९॥ 
काम कीक्तिः कातिकेशी कारिका कातराश्रया। 
काम भेदी च कामात्ति नाशिनी काम भूमिका ।१४०। 
काल निर्णाशिनी काव्य वनिता काव्य रूपिणी । 
कायस्था काम सन्दीप्तः काव्यदा काल सुन्दरी ।१४१। 
काष्ठेशी कारण वरा कामारि पूजनोद्यता। 
कांची नूपुर भूषाढ्या कूकुमाभरणान्विता ।१४२। 
काल चक्रा काल मतिः काल चक्र मनोभवा। 
कुञ्ज मध्या कुञ्ज पुष्पा कुन्द पुष्प प्रिया कुजा ।१४३। 
कुज माता कुजाराध्या कुठार वर धारिणी। 
कूंजरस्था कुश रता कुशेशय विलोचना ।१४४। 
कुलठी कुररी क्रुद्धा कुरंगी कुटजाह्मया। 
कुम्भोनस विभूषा च कुम्भीनस वधोद्यता ।१४५। 
कुम्भकर्ण मनोद्वासा कुल चूडामणिः कुला । 
कुलाल गृह कन्या च कुल चूडामणि प्रिया ।१४६। 
कुल पूज्या कुलाराध्या कुल .पूजा परायणा। . 
कुल भूषा तथा कुक्षिः कुररी गण सेविता।१४७। 
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कुल पुष्पा कुलरता कल पुष्प परायणा । 
कुल वस्त्रा कुलाराध्या कूल कुण्ड सम प्रभा ।१४५। 
कूल कुण्ड समुल्लासा कुण्ड पुष्प परायणा । 
कुण्ड पुष्प प्रहसना कुण्ड गोलोद्भवात्मिका ।१४६। 
कुण्ड गोलोद्‌भवाधारा कुण्ड गोल मयी कुहु:। 
कुण्ड गोल प्रिय प्राणा कुण्ड गोल प्रपुजिता ।१५०। 
कुण्ड गोल मनोल्लासा कुण्ड गोल वर प्रदा । 
कुल देव रता क्रृद्धा कुल सिद्धि करा परा ।१५१। 
कुल कुण्ड समाकारा कूल कुण्ड समान भः। 
कुण्ड सिद्धिः कुण्ड ऋद्धिः कुमारी . पूजनोद्यता ।१५२। 
कुमारी पूजक प्राणा कुमारी पूजकालया। 
कुमारी काम सन्तुष्टा कुमारी पुजनोत्सुका । १५३। 
कुमारी ब्रत सन्तुष्टा कुमारी रूप धारिणी । 
कुमारी भोजन प्रीता कुमारी च कुमार दा ।१५४। 
कुमार माता कुलदा! कूल योनि: कुलेश्वरी । 
कूल लिगा कुलानन्दा कूल रम्या कृतर्क धृक्‌ ।१५५। 
कुन्ती च कूल कान्ता च कूल मार्ग परायणा । 
कुल्ला च कुरुक्‌ल्ला च कुल्लुका कुल कामदा ।१५६। 
कुलिशांगी कुब्जिका च कुब्जिकानन्द वद्धिनी । 
कुलीना कुंजर गतिः कुजरेश्वर गामिनी ।१५७। 
कुल पानी कुलवती तथैव कुल दीपिका । 
कूल योगेश्वरी कुण्डा कुकुमारुण विग्रहा ।१५८। 
कृंक्‌मानन्द सन्तोषा क्‌कुमार्णव वासिनी | 
कृसुमा कुसुम प्रीता कूल भू: कूल सुन्दरी ।१५६। 
कुमुद्वती कुमुदिनी कुशला कुलटालया । 
कूलटालय मध्यस्था कुलटा संग तोषिता ।१६०। 
कुलटा भवनोद्युक्ता कुशावर्ता कुलार्णवा । 
कुलाणंवाचार रता कुण्डली कुण्डलाकृतिः।१६१। 
कुमती च कुल श्रेष्ठा कुल चक्र परायणा। 
कूटस्था कट दुष्टिइच कुन्तलाकृतिः ।१६२। 
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कुशला कृति रूपा च कच्चं बीज धरा च कः । 
कुकृकृक शब्द रता क्रक्रक्रक्र परायणा ।१६३। 
कूकंकं शब्द निलया कुक्कुरालय वासिनी। 
कुक्कुरासंग संयुक्ता कुक्कुरानन्त विग्रहा ।१६४। 
कूर्च्चारम्भा कूर्चे बीजा कूच्चं जाप परायणा । 
कूलिनी कुल संस्थाना कूर्च कण्ठ परा गति: 1१६५ 
कर्वे बीजं भाल देशा कूर्चं मस्तक भूषिता। 
कर्च वृक्ष गता कूर्मा कूर्माचल निवासिनी ।१६६। 
कुल विन्दुः कुल शिवा कुल शक्ति परायणा । 
कुल विन्दु मणि प्रख्या कुंक्म द्रम वासिनी 1१६७ 
कूच मर्दन सन्तुष्टः कुच जाप परायणा । 
कूच स्पर्शन सन्तुष्टा कृचालिगन हर्षदा ।१६८। 
कगतिध्नी कूवेरा्च्या कुच भूः कुल नायिका । 
कुगायना कुच धरा कुगीता कुन्द दन्तिनी।१६६। 
कगेया कहराभासा कुदेया कृष्न दारिका । 
कीति: किरातिनी क्लिन्ना किरणा किन्नरी क्रिया ।१७०। 
क्लींकारी क्लीं जपासक्ता क्रांकीक्रं मन्त्र रूपिणी । 
कर्मेरितादृशापांगी किशोरी च किरीटिनी ।१७१। 


कीट भाषा कीट योनि: कीट माता च कीटदा । 
किशका कीट भाषा च क्रिया सारा क्रिया वती ।१७२। 


कींकीं शब्द परा कलांक्लींक्लूंक्लेक्लौ मन्त्र रूपिणी । 
क्रांक्रींक्रक्र स्वरूपा चक्रःफट्‌ मन्त्र स्वरूपिणी ।१७३। 
केतकी भूषणानन्दा केतकी भरणान्विता। 
केकरा केशिनी केशी केशी सूदन तत्परा ।१७४। 
केश रूपा केश मुक्ता केकेयी कोशिको तथा। 
कैरवा कैरवाहलादा केशरा केतु रूपिणी।१७५। 
केशवाराध्य हृदया केशवासक्त मानसा। 
क्लैव्य विनाशिनी क्लीं च क्ले बीज जप तोषिता ।१७६। 


कोशल्या कोशालाक्षी च कोशा च कोमला तथा । 
कोलापुर निवासा च कोलासुर विनाशिनी ।१७७। 


२२५ 
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कोटि रूपा कोटि रता क्रोधिनी क्रोध रूपिणी । 
केका च कोकिला कोटि: कोटि मन्त्र परायणा ।१७८। 
कोटयनन्त मन्त्र रूपा के रूपा केरलाश्रया । 
केरलाचार निपुणा केरलेन्द्र गृह स्थिता ।१७६। 
केदाराश्रम संस्था च केदारेश्वर पूजिता । 
क्रोध रूपा क्रोश पदा क्रोध माता च कौशिकी ।१८०। 
कोदण्ड धारिणी क्रौञ्चा कोशत्या कौल मार्गगा । 
कौलिनी कोलिकाराध्या कौलिकागार वासिनो ।१८१। 
कौतुकी कौमुदी कोला कौमारी कोरवाचिता । 
कौण्डिन्या कौशली क्रोध ज्वाला भास्वर रूपिणी ।१८२। 
कोटि कालानल ज्वाला कोटि मार्तण्ड विग्रहा । 
कृत्तिका कृष्ण वर्णा च च कृष्णा कृत्या क्रियातुरा ।१८३। 
कृशांगी कृत कृत्या च क्रः फट्‌ स्वाहा स्वरूपिणी । 
क्रोक्रौंहफट मन्त्र वर्णा क्रींहींहूँ फट नमः स्वाहा । 
क्रीक्री ह्लींह्लीं तथा हूंहूं फट स्वाहा मन्त्र रूपिणी ।१८४। 


GR) 
श्री कालिका स्तुति 


विभोर हो जाया करते हैं। उपासना में भाव विभोर होना उपासना 
को सर्व श्रेष्ठता प्रदान करती है अतः यह स्तोत्र यहाँ पर आपके 
लाभार्थं प्रस्तुत किया गया है । महाराष्ट्र में इस स्तोत्र का पाठ 
अधिक किया जाता है । 


॥ अथ श्री कालिका स्तुति ॥ 


अयि गिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि, विश्व विनोदिनि नन्दिनते । 
गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनि,विष्णु विलासिनिजिष्णूनृते ॥ 
भगवति हे शितकष्ठ कुटुम्बिनि, भूरि कृटम्बिनि भूत कृते । 
जय जय हे महिषासुर मदिनि, रम्य कपदिनि शैल सुते ॥ 
अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय, वासिनि वासिनि वासरते ।। 
शिखर शिरोमणि तुग हिमालय, शथ्रृंगनिजालय मध्यगते।। 
मधमध्रे मधुरे मधुरे, मधुकंटभ भञ्जनि रासरते। 
जय जय हे महिषासुर मदिनि, रम्य क्रपदिनि शैलसुते ॥ 
सुर वर वर्षिणि दुर्धरधषिणि, दुमुखमषिणि घोषरते। 
दनुजन रोषिणि दुमुं खशोषिणि, भवभयमोचनि सिन्धु सुते ॥ 
त्रिभवन पोषिणि शंकर तोपिणि, किल्विषमोचनि हर्षरते। 
जय जय हे महिषासुर मदिनि, रम्य कपदिनि शैलसुते ॥ 
अयि शतखण्ड ब्रिखण्डितरुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते । 
रिपुगजदंडविदारण खंड, पराक्रम चण्ड मठाधिपते॥ 
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जय जय हे महिषातुर मदिनि, रम्य कपदिनि शैलसुते । 
अयि सुमनः सुमनः सुमनः, सुमनः सुमनोरम कान्तियुते। 
श्रुति रजनी रजनी रजनी, रजनी रजनीकर चारुयुते।। 
सुनयन विश्रमरभ्रमरश्रमर भ्रम र्रम राधिपते । 
जय जय हे महिषासुर मदिनि, रम्य कपदिनी शेलसुते ॥ 
सुरललना प्रतिथे वितथे, वितथेनियमोत्तर नृत्यरते। 
धुधकट धंगड़धुंगड्दायक, दानकृतूहल गान रते॥ 
धुंकुट धुंकुट धिद्धिमितिध्वनि, धीर मृतंग निनादरते। 
जय जय हे महिषासुरमदिनि, रम्य कपदिनि शेल सुते ॥ 
जय जय जाप्यजये जयशब्द, परिस्तुति तत्पर विश्वनुते । 
झिणिझिणिझिणिझिणिझिकृत नूपुर, झिजित मोहित भूतरते ॥ 
धुनटित - नाटाद्धेनटी - नट नायक, नायक नाटितनुपुरुते । 
जय जय हे महिसाषुर मदिन, रम्य कर्पादनि शेलसुते ॥ 
महित महाहवमल्लिम तल्लिम, दल्लित वल्लज भत्लरते । 
विरचित पल्लिक पुल्लिक मल्लिक, झल्लिकमल्लिक वर्ग युते ।। 
कृत कृत कुल्ल समुल्लस तारण, तल्लिज वल्लव साललते । 
जय जय हे महिषासुर मदिनि, रम्य कपदिनि झेल सुते ॥ 
यामाता मधुकेटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी । 
या धूम्रेक्षण चण्डमुण्ड मथिनी या रक्तवीजाशनी॥ 
शक्ति: शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा । 
सा चण्डी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विइवेशवरी ॥ 


(२५) 
श्री शत्र विनाशक विचित्र कालिका स्तोत्र 


यह स्तोत्र अतिशीघ्र प्रभावी होता हे । जब शत्रु अत्यधिक बढ़ 

जायें और कोई रास्ता शेष न रहे तो इस स्तोत्र का सावधानी से 

पाठ करना चाहिए क्योंकि यह विचित्र स्तोत्र विचित्र स्तोत्र प्रत्येक पंक्ति के आदि 

में शक्तिशाली बीज मन्त्र रखता है । महाकाली जी से अत्यधिक 

निवेदन करने पर आपके दास यशपाल अर्थात मेरी लेखनी से अव- 
[पक दास यशपाल अथात मरा लेखना से अ 
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स्पष्ट करना चाहुंगा कि शत्रु विनाशक से अर्थं शत्रु की मृत्यु से न 
लें हालांकि अर्थ यही होता है । इसे आवश्यकतानुसार ही पढ़ें अन्यथा 
छोड़ दें । पाठ करते समय जब लगे कि शत्रु ने शत्रुभाव त्याग दिया 
है तब इस पाठ को बन्द कर देना चाहिए । 


॥ अथ शत्रु विनाशक विचित्र कालिका स्तोत्र॥ 


क्क कं कालिके । 
स ख खाइके । 
गं गं गिराइके । 
LC घुमाइके । 


मेरे शत्र मिटा दे माँ । 
निज चरण लगा ले माँ ॥ 
चं चं चमकाय के । 
छं छ छनकाय के । 
जं जं जलाय के । 
झं झ झटकाय के । 


(२२६) 
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मेरे शत्रु मिटा दे माँ । 
निज चरण लगा ले माँ ॥ 
टः लट टमाय के । 
ठं ठं ठहराय के । 
डं ड़ं डराय के । 
ढं ढं ढिराय' क्के । 
मेरे शत्र मिटा दे माँ । 
निज चरण लगा ले भाँ ॥ 


पं पं पछाडिये । 
फं फं फैलाइये । 
बं बं बिगाडिये । 
स॑ स भरमाइये । 
मं मं मुण्डमाले । 


मेरे शत्र मिटा दे मां । 
निज चरण लगा ले मां ॥ 


यं यं योगिनो माता । 
रं र राकिनी माता । 
लं लं लाकिनी माता । 
वं वं वाकिनी माता । 
शं शं शाकिनो माता । 
षं षं षटकोणाय । 
सं सं सहाराय । 
ह्‌ ह हंताय । 
मेरे शत्र मिटा दे माँ । 
निज चरण लगा ले माँ ॥ 


—————— no 


१. गिरा कर मारना । 


(२६) 
श्री काली बोधन स्तोत्र 


ईस स्तो न के हा स्तोत्र के द्वारा ब्रह्मा जीने तमोगुणी महाकाली को जगाया 
था जिसके जगते ही विष्णु जी की योगनिद्रा समाप्त हो गई थी। 
आप जब भी कोई उपासना करें तो सर्वप्रथम यह बोधन स्तोत्र पढ़ 
करे अपने श्री इष्ट को योगनिद्रा से मुक्त कर लें । यदि आप काली 
जी को ईष्ट रखते हैं तब भी इसका पाठ अवश्य करें। यह स्तोत्र 
प्रस्तुत रूप में आज तक दुर्लभ रहा है जो कि पाठकों के कल्याणार्थ 
अपनी पूर्णता के साथ आज स्पष्ट हुआ है । 


॥ अथ काली बोधन स्तोत्र: ॥ 


॥ मन्त्रः ॥ 

“३% ऐ ह्वीं क्लों चामुण्डाये विच्चे अति सौम्याति रोद्राये 
मुण्डमालिनी कालिका देव्ये नम: ॥। 
॥ स्तोत्रः ॥। 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका । 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ 


अर्धमात्रास्थिता नित्य! यानुच्चार्या विशेषत:। 
त्वमेव सन्ध्या सात्रित्री त्वं देवी जननी परा ॥ . 


त्वयै तद्धायते विश्वं त्वयेत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा ॥ 


विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 


(२३१) 
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महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महाचुरी ॥ 
प्रकृतिस्त्वं च सर्व॑स्य गुणत्र्य विभाविनी । 
कालरात्रि मंहा रात्रिमोह रात्रिश्च दारुणा ॥ 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 
खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शंखिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिधायुधा॥ 
सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ 
यच्च किञ्चित क्वचिट्टस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेइत्ररः ॥ 
विष्णुः शरीर ग्रहणमहमीशान एव च। 
करितास्तेयतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
सर्वज्ञ सर्वं शक्ते सर्वार्थ प्रदे शिवे, 

सर्वे मंगल मये सवं व्याधि विनाशिनो । 
सर्वाधार स्वरूपे सर्वे मंगल दायक, 

चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥ 


॥। मन्त्रः ॥। 


“क्री ह्लीं हूं क्ष्मीं महाकालाय, हौं महादेवाय, क्रीं कालिकायै, हौं 
महादेव महाकाल सर्वे सिद्धि प्रदायक देवी भगवती चण्ड चण्डिका 
चण्ड चितात्मा पीणातु दक्षिण कालिकायै सर्वज्ञे सवै शक्ते श्री 
महाकाल सहिते श्री दक्षिण कालिकायै नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।।”” 


॥ स्तोत्रः ॥। 


अहं ध्यायम्‌ कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं । 
चतुभ जां ललज्जिह्वा पूर्ण चन्द्र निभाननां॥ 
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नीलोत्पल दल प्रख्यां शत्रु संघ विदारिणीं। 
नर मुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा॥ 
विश्राणां रक्तं वदनां दंष्ट्राली घोर रूपिणीं । 
अट्टाट्रहास निरतां सवेदा च दिगम्बरां॥ 
शवासन स्थितां देवीं मुण्डमाल! विभूषिताम्‌ । 
काली, दक्षिण कालो च कृष्ण रूपा परात्मिका ॥ 
मुण्डमाला व्रिशालाक्षी सृष्टि संहार कारिका। 
स्थिति रूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका ॥ 
भगसपिः पान रता भगोद्योता भगांगजा । 
आद्या सदा नवा घोरा महा तेज: करालिका ॥ 
प्रवाहा सिद्धि लक्ष्मीरनिरुद्धा सरस्वती । 
कालीं काल हरां देवीं कंकाल बीज रूपिणीं |! 
काल खूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे। 
कुण्ड गोल प्रियां देवीं स्वयम्भु कुसुमे . रतां॥ 
रति प्रियां महारोद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहं । 
काली कपालिनी कुल्ला कुरू कुल्ला विरोधिनी ॥ 
विप्र चित्ता तथोग्रोग्र प्रभा दीप्ता घनात्विषा। 


नीला घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिताऽपिच। 
हूं हूंकाराट्रहासेन सवंत्र पातु मां सदा॥ 


॥ श्री आद्य महादेवी कालिका5पेणमस्तु ॥ 
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(२७) 
श्रो कालिका सहस्त्रनाम स्तोत्र 


यह सहस्रनाम अपने प्रभाव को अतिशीघ्र प्रस्तुत करता है। कोई 
भी प्रयोग क्‍यों न हो उसे पूणं श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना 


चाहिये । 


कालिका सहस्रनाम स्तोत्र 


श्मशानकालिका काली भद्रकाली कपालिनी । 
गुह्यकाली महाकाली कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ 
कालिका कालरात्रिश्च महाकालनितम्बिनी । 
कालभैरव . भार्या .च कुलवर्त्मप्रकाशिनी ।। 
कामदा कामिनी कन्या कमनीयस्वरूपिणी । 
कस्तूरीरस लिप्तांगी कुञ्जरेशवर गामिनी ॥ 
ककारवणे सर्वांगी कामिनी कामसुन्दरी । 
कामार्ता कामरूपा च कामधेनुः कलावती ॥ 
कांता कामस्वरूपा च कामाख्या कुलकामिनी । 
कुलीना कुलवत्यम्बा दुर्गा दुर्गेति नाशिनी ॥ 
कौमारी कुलजा कृष्णा कृष्णदेहा कृशोदरी । 
कृशांगी कुलिशांगी जी क्रीङ्कारी कमला कला ॥ 
करालास्या कराली च कुलकांतापराजिता। 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता विप्रचित्ता महाबला ॥ 
नीला घना मेघनादा मात्रा मुद्रा मितामिता । 
ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला ॥ 


(२३४) 
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माहेश्वरी च चामुण्डा वाराही नारसिहिका । 
वज्रांगी वज्त्रकङ्काला नृमुण्डस्रग्विणी शिवा ॥ 
मालिनी नर्मुण्डाली गलद्रक्त विभूषणा । 
रक्तचन्दन सिक्तांगी सिंदूरारुण मस्तका ॥ 
घोररूपा घोरदंष्ट्रा घोरा घोरतरा शुभा । 
महादंप्ट्रा महामाया सुदन्ती युगदन्तुरा ।। 
सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी त्रिलोचना । 
शारदेन्दु प्रसन्तास्या स्फुरत्‌ र्मेताम्बुजेक्षणा ॥ 
अट्टहासा प्रफुल्लास्या स्मेरवक्त्रा सुभाषिणी । 
प्रफुल्लपद्मवदना स्मितास्या प्रियभाषिणी ॥ 
कोटराक्षी कुलश्रेषा महती बहुभाषिणी। 
सुमतिः कुमतिश्चण्डा चण्डमुण्डातिवेगिनी ॥ 
सुकेशी मुक्तकेशी च दीर्घकेशी महाकचा। 
प्रेत देहाकर्णंपुरा प्रेतापाणिसुमेखला ॥ 
प्रेतासना प्रियप्रेता पुण्यदा कुलपण्डिता । 
पुण्यालथा पुण्यदेहा पुण्यश्लोका च पावनी ॥ 
पूता पवित्रा परमा परा पुण्य विभूषणा। 
पुण्यनाम्नी भीतिहरा वरदा खड्गपाशिनी ॥ 
नृमुण्डहस्ता शान्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका । 
दक्षिणा श्यामला श्यामा शांता पीनोन्नतस्तनी । 
दिगम्वरी घोररावा सुक्कान्तरक्तवाहिनी ॥ 
घोररावा शिवासंगा निःसंगा मदनातुरा ॥ 
मत्ता प्रमत्ता मदना सुधासिन्धुनिवासिनी । 
अभिमत्तामहामत्ता सर्वाकर्षंण कारिणी ॥ 
गीतप्रिया वाद्यरता प्रेतनृत्य परायणा। 
चतुभ जा दशभजा अष्टदशभजा तथा ॥ 
कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरी । 
जगद्बन्धर्जगद्धा त्री जगदानन्ककारिणी ॥ 
जगज्जीवबवती हैमवती माया महालया। 
नागयज्ञोपवीतांगी नागिनी नागशायिनी ॥ 
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नागकन्या देवकन्या गान्धारी किन्नरी सुरी । 
मोहरात्रि महारात्रि दारुणामा सुरासुरी ।। 
विद्याधरी वसुमति यक्षिणी योगिनीजरा । 
राक्षसी डाकिनी वेदमयी वेदविभूषणा ॥ 
श्रुतिस्मृति महाविद्या गुह्यविद्या पुरातनी । 
चिताचिता स्त्रधा स्वाहा निद्रातंद्रा च पार्वती ॥ 
अपर्णा निश्चला लोला सर्वेविद्यातपस्विनी । 
गंगा काशी शची सीता सती सत्यपरायणा ॥ 
नीतिः सुनीतिः सुरुचिस्तुष्टिः पुष्टिधृ तिः क्षमा । 
वाणी बुद्धिर्महालक्ष्मी लक्ष्मीर्नीलसरस्वती ॥ 
त्रोतस्वती स्रोतवती मातंगी विजया जया। 
नदी सिन्धुः सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी ॥ 
शुद्धा तरंगिणी मेधा लाकिनी व्रहुरूपिणी । 
सदानन्दमयी सत्या सर्वानन्दस्वरूपिणी ॥ 
सुनन्दा नन्दिनी स्तुत्या स्तवनीया स्वभाविनी । 
रंकिणी टंकिणी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी ॥ 
पद्मा पद्मालया पदमसुखी पद्मविभूषणा। 
शाकिनी हाकिनी क्षान्ता राकिणी रुधिरप्रिया ॥ 
भ्रान्तिभव रुद्राणी मृडानी ` शत्रुमदिनी । 
उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चेन्द्रस्व रूपिणी ॥ 
सूर्य्यात्मिका रुद्रपत्नी रोद्री स्त्री प्रकृतिः पुमान । 
शक्तिः सूक्तिर्मेतिमती भुक्तिम्‌ क्तिः पतिब्रता ॥ 
सर्वेश्वरी सर्वता सर्वाणी हरवल्लभा । 
सबंज्ञा सिद्धिदा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा ॥ 
कर्त्री हर्त्री पालयित्री शर्वेरी तामसी दया । 
तमिस्रा यामिनीस्था च स्थिरा धीरा तपस्विनी ।। 
चार्वगी चंचला लोलजिह्वा चारु चरित्रिणी । 
त्रपा त्रपावती लज्जा निलंज्जा हीं रजोवती ॥ 
सत्त्ववती धमंनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठुरवादिनी । 
गरिष्ठा दष्टसंहर्त्री विशिष्टा श्रेयसीघृणा ॥ 
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भीमा भयानका भीमनादिनी भी: प्रभावती । 
वागीश्वरी श्रीर्येमूना यज्ञकर्त्री यजुःप्रिया ॥ 
ऋक्सामाथर्वेनिलया रागिंणी शोभनस्वरा । 
कलकण्ठी कम्बुकण्ठी वेगुवीणापरायणा ॥ 
वंशिनी वैष्णवी स्वच्छा धात्री त्रिजगदीश्वरी । 
मधुमती कुण्डलिनी ऋद्धिः सिद्धि: शुचिस्मिता ॥ 
त्म्भोर्वशी रती रामा रोहिणी रेवती रमा । 
शंखिनी चक्रिणी कृष्णा गदिनी पद्मिनी तथा ॥ 
शूलिनी परिघास्त्रा च पाशिनी शार्गपाणिनी । 
पिनाकधारिणी धूम्रा शरभी वनमालिनी ॥ 
वस्त्रिणी समरप्रीता वेगिनी रणपण्डिता। 
जटिनी विम्विनी नीला लावण्याम्बुधिचन्द्रिका ।। 
बलिप्रिया सदा पूज्या पूर्णा दैत्येन्द्र माथिनी । 
महिषासुरसंहन्त्री वासिनी रक्तदन्तिका ॥ 
रक्तपा रधिराक्तांगी रक्तखर्परहस्तिनी । 
रक्तप्रिया मांसरुचिरा सवासरक्तमानसा ॥ 
गलच्छोणित मुण्डालिकण्ठमाला विभूषणा । 
शवासना चितान्तस्था माहेशी वृषवाहिनी ॥ 
व्याघ्रत्वगम्बरा चीनचेलिनी सिंहवाहिनी । 
वामदेवी महादेवी गौरी सर्वज्ञभाविनी ॥ 
बालिका तरुणी वृद्धा वृद्धमाता जरातुरा। 
सुभ्रविलासिनी ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी मही ॥ 
स्वप्नावती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्‍वरी। 
अमोघा ऽरुन्धती तीक्ष्णा भोगवायनुवादिनी ॥ 
मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालमुख्य सुरान्तका । 
मानदा मानिनी मान्या माननीया भदोद्धता ॥ 
मदिरा मदिरान्मादा मेध्या नव्या प्रसादिनी । 
सुमध्यानन्त गुणिनी सर्वेलोकोत्तमोत्तमा ॥ 
जयदा जित्वरा जेत्री जयश्रीज॑यशालिनी । 
सुखदा शुभदा सत्या सभासंक्षोभ कारिणी ॥ 
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शिवदूती भूतिमती विभूतिर्भीषणानना । 
कोमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका ॥ 
कोतियेशस्विनी भूषा भुष्या भूतपति प्रिया । 
सगुणा निगु णा धृष्टा निष्ठा काष्ठा प्रतिष्ठिता ॥ 
धनिष्ठा धनदा धन्यावसुधा स्वप्रकाशिनी । 
उर्वी गुर्वी गुरुश्रेष्ठा सगुणा त्रिगुणात्मिका ॥ 
महाकुलीना निष्कामा सकामा कामजीवना । 
कामदेवकला रामाभिरामा शिवनर्तकी ॥ 
चिन्तामणि कल्पलता जाम्रती दीनवत्सला । 
कात्तिकी कीत्तिका कृत्या अयोध्या विषमा समा ॥ 
सुमंत्रा मंत्रिणी घूर्णा हलादिनी क्लेशनाशिनी । 
त्रैलोक्य जननी हृष्टा निर्मासा मनोरूपिणी ॥ 
तडाग निम्नजठरा शुष्कमांसास्थि मालिनी । 
अवन्ती मथुरा माया त्रैलोक्यपावनीइवरी ॥ 
व्यक्ताव्यक्तानेकमृतिः शर्वरी भीमनादिनी । 
क्षेमङ्करी शंकरी च सर्वंसम्मोह कारिणी ॥ 
अद्धेतेजस्विनी क्लिन्ना महातेजस्विनी तथा । 
अद्वेता भोगिनी पूज्या युवती सर्वंमंगला ॥ 
सर्वेप्रियंकरी भोग्या धरणी पिशिताशना। 
भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का वशङ्करी ॥ 
आशा तृष्णा चन्द्रकला निद्रान्या वायुवेगिनी । 
सहस्रसूयेसंकाशा चन्द्रकोटि समप्रभा ॥ 
वहिन मण्डलसंस्था च सवंतत्त्व प्रतिष्ठिता । 
सर्वाचारवत सर्वेदेवकन्याधिदेवता ॥ 
दक्षकन्या दक्षयज्ञनाशिनी दुगेतारिका । 
इज्या पूज्या विभीभू तिः सत्कीतिब्रह्मरूपिणी ॥ 
रम्भोरुश्चतुरा राका जयन्ती करुणा कुहु; । 
मनस्विनी देवमाता यशस्या ब्रह्मचारिणी ॥ 
ऋद्धिदा वृद्धिदा वृद्धिः सर्वाद्या सर्वदायिनी । 
आधारुरूपिणी ध्येया मूलाधार निवासिनी ॥ 
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अज्ञा प्रज्ञापू्णमनाश्चन्द्र मुख्यनुकूलिनी । 
वावदूका निम्नर्नाभिः सत्या संध्या दुढब्रता ।। 
आन्वीक्षिकी दंडनीति स्त्रयी त्रिदिव सुन्दरी । 
ज्वलिनी ज्वालिनी शैलतनया विन्ध्यवासिनी ॥ 
अमेया खेचरी धैर्या तुरीया विमलातुरा। 
प्रगल्भा वारुणीच्छाया शशिनी विस्फुलिगिनी।। 
भुक्तिः सिद्धिः सदा प्राप्तिः प्राकाम्या महिमाणिमा। 
इच्छासिद्धिविसिद्धा च वशित्वोध्वंनिवासिनी ॥ 
लद्यिमा चेव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी । 
मनोहरा चिता दिव्या देव्युदारा मनोरमा ॥ 
पिंगला कपिला जिह्वारसंज्ञा रसिका रसा। 
सुषुम्नेडा भोगवती गान्धारी नरकान्तका।। 
पाञ्चाली रुक्मिणी राधा राध्या भीमाधिराधिका । 
अमृतातुलसी वृन्दा कटभी कपटेशवरी ॥ 
उग्रचण्डेशवरी वीरा जननी वीर सुन्दरी। 
उग्रतारा यशोदाख्या देवकी देवमानिता ॥ 
निरञ्जना चित्रदेवी क्रोधिनी कुलदीपिका । 
कुलवागीरवरी वाणी मातृका द्राविणी द्रुवा।। 
योगेश्वरी महामारी भ्रामरी विम्दुरूपिणी । 
दूती प्राणेश्वरी गुप्ता बहुला चमरी प्रभा॥ 
कुब्जिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा भुशंडी प्रकटा तिथिः । 
द्राविणी गोपनी माया कामवीजेशवरी क्रिया ॥ 
शांभवी के करा मेना मूषलास्त्रा तिलोत्तमा । 
अमेय विक्रमा क्रूरा सम्पत्‌शाला त्रिलोचना ॥ 
सुस्थीहव्य वहा प्रीतिरुष्मा धूम्राचिरंगदा। 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणीधारा ॥ 
त्रिखंडा बोधिनी वश्या सकला शब्दरूपिणी ।। 
बीजरूपा महामुद्रा योगिनी योनिरूपिणी ॥ 
अनंगकुसुमानंगमेखला नंगरूपिणी । 
वज्नेश्वरी च जयिनी सर्वेहन्द्कक्षयड्भूरी ॥ 
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षडंगयुवती योगयुक्ता  ज्वालांशुमालिनी । 
दुराशया दुराधारा दुर्जया दुर्गेरूपिणी ॥ 
दुरन्ता दुष्कृतिहरा दुर्ध्येया दुरतिक्रमा । 
हंसेश्वरी त्रिकोणस्थ शाकम्भर्यनुकम्पिनी ।। 
त्रिकोण निलया नित्या परमामृतरञ्जिता। 
महाविद्येश्वरी श्वेता भेरुण्डा कुलसुन्दरी ॥ 
त्वरिता भक्ति संसक्ता भक्तवश्या सनातनी । 
भक्तानन्दमयी भक्तभाविका भकतशंक री ॥ 
सर्वेसौन्दर्यं निलया सर्वसौभाग्य शालिनी । 
सवंसंभोगभवना सर्वसौख्य निरूपिणी ॥ 
कुमारीपूजनरता कुमारीब्रत चारिणी। 
कुमारीभक्ति सुखिनो कुमारीरूपधारिणी ॥ 
कुमारीपूजकप्रीता कुमारीप्रीतिदा प्रिया । 
कुमारी सेवकासंगा कुमारी सेवकालया ॥ 
आनन्दभेरवी बाला भैरवी वटुक भैरवी । 
इमशानभेरवी कालभरवी पुरभैरवी॥ 
महाभैरव पत्नी च परमानन्द भैरवी । 
सुधानन्दभेरवी च उन्मादानन्द भैरवी ॥ 
मुक्तानन्द भैरवी च तथा तरुण भोरवी। 
ज्ञाननन्दभैरवी च अमृतानन्द भेरवी ॥ 
महाभयंकरी तीव्रा तीव्रवेगा तपस्विनी । 
त्रिपुरा परमेज्ञानी सुन्दरी पुरसुन्दरी ॥ 
त्रिपुरेशी पञ्चदशी पञ्चमी पुरवासिनी । 
महासप्तदशी चेव षोडशी त्रिपुरेश्वरी ॥ 
महांकुश स्वरूपा च महाचक्रेश्‍वरी तथा । 
नबचक्रेश्‍वरी चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी ॥ 
राजराजेश्वरी धीरा महात्रिपुर सुन्दरी । 
सिन्दूर पूर रुचिरा श्रीमत्त्रपुरसुन्दरी ॥ 
सर्वांग सुन्दरी रक्ता रंक्तवस्त्रोत्तरीयिणी। 
जावायावकसिन्दूर रक्तचन्दनधारिणी ॥ 
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जावायावकसिन्दूर रक्तचन्दनरूपधुक्‌ । 
चामरी बालकुटिलनि्मेल व्यामकेशिनी | 


वस्त्रमौक्तिक रत्नाढ्य किरीट मुकुटोज्ज्वला । 
रत्नकुण्डल संसक्त स्फुरद्गण्ड मनोरमा ॥ 
कुंजरेश्‍वर कूम्भोत्थ मुक्तारञ्जित नासिका । 
मुक्ताविद्रुम माणिक्यहाराढयस्तनमण्डला ॥ 


र्ये कान्तेन्दु कान्ताढय स्पर्शाइमकंठभूषणा । 


वी जपूरस्फुरद्वीज दन्तपंक्ति रनुत्तमा ॥ 
कामकोदण्डका भुग्न भ्रूकटाक्ष प्रवपिणी । 
मातंगकुम्भवक्षोजा लसत्कोकनदेक्षणा ॥ 


मनोज्ञ शष्कुली कर्णा हंसीगति विडम्बिनी । 
पद्मरागांगद ज्योतिर्दोश्चतुष्कप्रका शिनी ॥ 
नानामणि परिसर्फूर्जच्छुद्ध कांचन-कंकना । 
नागेन्द्रदन्त निर्माणवलयांकित पाणिनी ॥ 
अंगुरीयक चित्रांगी विचित्र क्षुद्रघण्टिका । 
पट्टा म्वरपरीधाना कलमञ्जीर शिजिनी॥ 
कर्पृरागरुकस्तूरी कुंकुम द्रव लेपिता। 
विचित्र रत्न प्रथिवी कल्प शाखि तलस्थिता ॥ 
रत्नद्वीप स्फुरद्रकत सिंहासन विलासिनी । 
षट्चक्रभेदनकरी परमानन्दरूपिणी । 
सहस्रदलपद्यान्त इचन्द्रमण्डलवत्तिनी ।। 
्रह्मरूपशिव क्रोडनानासुख विलासिनी। 
हर विष्णु विरिचीन्द्र ग्रहनायक सेविता ॥ 
शिवा शैवा च रुद्राणी तथव शिववादिनी। 
मातंगिनी श्रीमती च तर्थेवानन्द मेखला ॥ 
डाकिनी योगिनी चेव तथोपयोगिनी मता । 
माहेश्वरी वैष्णवी च भ्रामरी शिवरूपिणी ॥ 
अलम्बुषा वेगवती क्रोधरूपा सुमेरवला। 
गान्धारी हस्तजिह्वा च इडा चैव शुभङ्करी ॥ 
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पिंगला ब्रह्मादूदी च सुषुम्ना चेव गन्धिनी । 
आत्मयोनिब्रेह्मयोनिर्जगद्‌ योनिरयोनिजा ॥ 


भगरूपा भगस्थात्री भगिनी भगरूपिणी।' 
भगात्मिका भगाधाररूपिणी भगमालिनी ॥ 
लिगाख्या चैव लिगेशी त्रिपुराभेरवी तथा । 
लिगगीतिः सुगीतिश्च लिगस्था लिंगरूपधक्‌ ॥ 
लिगमाना लिगभवा लिगलिगा च पार्वेती। 
भगवती कौशिकी च प्रेमा चेव प्रियंवदा ।। 
गृधरूपा शिवारूपा चक्रिणी -चक्ररूपधृक्‌ । 
लिगाभिधायिनी लिगप्रिया लिगनिवासिनी । 
लिगस्था लिगनी लिगरूपिणी लिगसुन्दरी। 
लिगगीतिमंहाप्रीता भगगीतिमंहासुखा ।। 
` लिगनामसदानन्दा भगनामसदागतिः । 
लिगमालाकण्ठभूषा भगमाला विभूषणा ॥ 
भगलिगामृतप्रीता भगलिग स्वरूपिणी | 
भगलिगस्य रूपा च भगलिग सुखावहा ॥ 
स्वयम्भू कुसुमप्रीता स्वयम्भू कुसुमाचिता । 
स्वयम्भू कुसुमप्राणा स्वयम्भू पुष्पतपिता ॥ 


स्वयम्भू पुष्प घटिता स्वयम्भू पुष्पधारिणी । 
स्वयम्भू पुष्पतिलका स्वयम्भू पुष्प चिता ।। 
स्वयम्भू पुष्पनिरता स्वयम्भू कुसुमग्रहा । 
स्वयम्भू पुष्पयज्ञांशा स्वयम्भू कुसुमात्मिका ॥ 
स्वयम्भू पुप्पनिचिता स्वम्यभू कुसुमप्रिया 
स्वयम्भू कुसुमादान लालसोन्मत्तमानसा ॥ 
स्वयम्भू कुसुमानन्दलहरी स्तिग्धदेहिनी ।। 
स्वयम्भू कुसुमाधारा स्वयम्भू कुसुमाकुला। 
स्वयम्भू पुप्पनिलया स्वयम्भू पुष्प वासिनी ॥ 
स्वयम्भू कुसुमस्निग्धा स्वयम्भू कृमुमात्मिका । 
स्वयम्भ पुष्पकरिणी स्वयम्भू पुष्पवाणिक्रा ॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


स्वयम्भू कुसुमध्याना स्वयम्भू कुसुम प्रभा । 
स्वयम्भू कुसुमज्ञाना स्वयम्भू पुष्पभागिनी ॥ 
स्वयम्भू कुसुमोल्लासा स्वयम्भू पुष्पवषिणी । 
स्वयम्भू कुसुमोत्सहा स्वयम्भू पुष्परूपिणी ॥ 
स्वयम्भू कुसुमोन्मादा स्वयम्भू पुष्पसुन्दरी । 
स्वयम्भू कुसुमा राध्या स्वयम्भू कुसुमोद्भवा ॥ 
स्त्रयम्भू कृसुमव्याग्रा स्वयम्भू पुष्पपूणिता। 
स्वयम्भू पूजक प्रज्ञा स्वयम्भू होतृमातृका ॥ 
स्वयम्भू दातुरक्षित्री स्वयम्भू रक्‍ततारिका । 
स्वयम्भू पूजकग्रस्ता स्वयम्भू पूजक प्रिया ॥ 
स्वयम्भू वन्दकाधारा स्वयम्भू निन्दकान्तका । 
स्वयम्भू प्रदसर्वस्वा स्वयम्भू प्रदपुत्रिणी ॥ 
स्वयम्भू प्रद सस्मेरा स्वयम्भू प्रदशरीरिणी। 
बेकालोद्भव प्रीता सर्वकालोद्भवात्मिका॥ 
सर्वकालोद्‌भवोद्भावा सर्वकालोद्‌भवोदभवा । 
कृण्डपुष्प सदा प्रीतिगेलि पुष्पसदारतिः ॥ 
कण्डगोलोद्भव प्राणा कुण्डगोलोद्‌भवात्मिका । 
स्वयम्भू वा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी । 
कीतिर्यंशस्विनी मेधा विमेधा शुत्रसुन्दरी ॥ 
अश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्का चन्द्रमण्डला | 
सूक्ष्मा सूक्ष्मा वलाका च वरदा भयनाशिनी ॥ 
वरदाभयदा चैव मुक्तिबन्ध विनाशिनी । 
कामुका कामदा कान्ता कामाख्या कुलसुन्दरी ॥ 
दुःखदा सुखदा मोक्षा मोक्षदाथं प्रकाशिनी । 
दुष्टादुष्टमतिश्चैव सवंकायं विनाशिनी ॥ 
शक्राधारा शुक्ररूपा शुक्रसिन्धु निवासिनी । 
शक्रालया शक्रभोगा शक्रपूजा सदारति!॥ 


शुक्रपूज्या शुक्रहोम सन्तुष्टा शुक्रवत्सला । 
शुक्रमूत्ति:. शुक्रदेहा शुक्रपुजक पुत्रिणी ॥ 
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शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्र संस्पृहा शुक्रसुन्दरी । 
शुक्रस्नाता शुक्रकरी  शुक्रसेव्याति शुक्रिणी ॥ 
महाशुक्रा शुक्रभवा शुक्रवृष्टि विधायिनी । 
शृक्राभिधेया शुक्रार्हा शुक्रवन्दक वन्दिता ॥ 
शुक्रानन्दकरी शुक्रसदानन्दाभिधायिका । 
शुक्रोत्सवा सदाशुक्रपूर्णा शुक्रमनोरमा ॥ 
शुक्रपूजकसर्वेस्वा शुक्र निन्दक नाशिनी । 
गुक्रात्मिका शुक्रसम्बत्‌ शुक्राकर्षंण कारिणी ॥ 
शारदा साधक प्राणा साधका संवत मानसा । 
साधकोत्तम सर्वस्वा साधकाभक्तरक्तपा ।। 
साधकानन्द सन्तोषा साधकानन्द कारिणी । 
आत्म विद्या ब्राह्म विद्या परमब्रह्म स्वरूपिणी ॥ 
त्रिकूण्स्था पञ्चकूटा सर्वकूटशरीरिणी । 
सर्वंवणेमयी वर्णजपमाला विधायिनी ॥ 


WES) 
श्री कालो क्षमापण स्तोत्रम्‌ 


प्रत्येक पूजन के पश्चात देवता से क्षमा प्रार्थना की जाती है अतः 
काली पूजा में इस स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है। 


॥ अथ श्री काली मापण स्तोत्रम्‌ ॥ 
प्राग्‌ देहस्थो यदाहं तव चरण युगं नाश्रितो नाचितोऽहं । 
तेनाद्या कीति वर्गेजेठरज दहनेबध्यि मानो बलिष्ठ: ॥ 


क्षिप्त्वा जन्मांत रांन: पुनरिह भविता क्वाश्रय: कयापि सेवा । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१ 


बाल्ये बालाभि लापेजंडित जड मतिर्बाल लीला प्रसक्तो । 
नत्वां जानामि मात: ! कलिकलुष हरां भोग मोक्ष प्रदात्रीम्‌॥ 


नाचारो नैव पुजा न च यजन कथा न स्मृतिनेव सेवा। 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥२ 
प्राप्तोऽहं यौबनं चेद्‌ विष धर सद्शेरिन्द्रियेदेष्ट गात्रो । 
नष्ट प्रज्ञः पर स्त्रो पर धन हरणे सर्वदा साभिलाषः ॥ 
त्वत्‌ पादांभोज युग्मं क्षणमपि मनसा न स्मृतोऽहं कदापि । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥३ 
प्रोढो भिक्षाभिलाषी सुत दुहित्‌ कलव्रार्थमन्नादि चेष्टः । 
क्व प्राप्स्ये कुत्र यामीत्यन्‌ दिनमनिशं चिन्तया मग्न देहः ॥ 


नो ते ध्यानं न चास्था न च भजन विधिर्नाम संकीतंनं वा । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥४ 


वद्धत्वे बुद्धि हीनः कृश विवश तनुश्श्वास कासातिसारेः। 
कर्मानहोऽक्षि हीनः प्रगलित दशनः क्षुत्‌ पिपासाभिभूतः ॥ 
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पश्चात्तापेन दग्धो मरणमन्‌ दिनं ध्येय मात्रं न चान्यत । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥५ 
कृत्वा स्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नो कृतं नेव पुष्पं । 

ते नेवेद्यादिक च क्वचिदपि न कृतं नापि भावो न भक्ति: ।। 

न न्यासो नेव पुजा न च गुण कथनं नापि चार्चा कृता ते । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित बदने काम रूपे कराले ॥६ 
जानामि त्वां न चाहं भव भय हरणीं सबं सिद्धि प्रदात्रीम्‌ । 
नित्य'नन्दोदयाढयां त्रितय गुणमयीं नित्य शुद्धोदयाढयाम्‌ ॥ 
मिथ्या कर्माभिलाषेरन्‌ दिनमभितः पीडितो दुःख संघ: । 
क्षन्तव्यो मेऽपराध. प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥७ 
काला्रां श्यामलांगो विगलति चिकुरां खड्ग मुण्डाभिरामां। 
ब्रास व्राणेष्ट दात्रीं कुणप गण शिरो मालिनीं दीघं नेत्राम्‌ ॥ 
संसारस्येक सारां भव जनन हरां भावितो भावनाभि. । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥८ 
ब्रह्मा विष्ण्स्तथेशः परिणमति सदा त्बत्‌ पवांभोज युग्मम्‌ । 
भाग्याभावान्न चाहं मव जननि ! भवत्‌ पाद युग्मं भजामि ॥ 
नित्यं लोभ प्रलोभे: कृत विवश मतिः कामुकस्त्वां प्रयाचे । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित बदने काम रूपे कराले ॥& 
राग-दवेषेः प्रमत्तः कलष युत तनुः कामना भोग लुब्धः । 
कार्याकार्याविचारी कुल मति रहित: कोल संघे बिहीन: ॥। 
कब ध्यानं ते क्व च मनु जपनं नेव किचित्‌ कृतोऽहं। 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१० 
रोगी दुःखी दरिद्रः पर वश कृपण: पांशलः पाप चेता । 
निद्रालस्य प्रसक्त: सु जठर भरणे व्याकुलः कल्पितात्मा ॥ 
किते पुजांविधानं त्वयि क्व चन मतिः क्वान रागः क्व चास्था । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित बदने काम रूपे कराले ॥११ 
मिथ्या व्यामोह रागैः परिवृत मनः क्लेश संघान्वितस्य । 
कषुन्निद्रौघान्बितस्य स्मरण विरहिण: पाप कमं प्रवत्ते: ॥ 
दारिद्रयस्य क्ब धर्म: क्वजननि ! रुचि:क्यस्थितिः साध संघेः । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१२ 
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मातस्तातस्य देहाज्जननि ! जठरगः संस्थितस्त्वद्‌ वशेऽहं । 
स्वं ह्रों कारयित्री करण गुण मयो कर्म हेतु स्वरूपा ॥ 
त्बं बुद्धिश्चित्त संस्थाऽप्यहमिति भवतो सवंमेतत्‌ । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१३ 
त्वं भूमिस्त्वं जलं च त्वमसि हुतवहस्त्वं जगद्‌ वायु रूपा । 
त्वं चाकाशं मनश्च प्रकृतिरसि महत्‌ पुविका$पुर्व पूर्वा ॥ 
आत्मा त्वंचासिमात:! परमसि भवती त्वत्‌ परंनेब किचित्‌ ! 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१४ 
त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरि सुता सुन्दरी भेरवी त्वं । 
त्वंदुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवन त्वंहि लक्ष्मी शिवात्वं ॥ 
धमा मातंगिनो त्वं त्वमसि च बगला मंगलादिस्तवाख्या। 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित वदने काम रूपे कराले ॥१५ 


॥ फलश्रुतिः ।। 
स्तोत्रानेन देवी परिणमति जनो यः सदा भक्ति य्रुवतो । 
दुष्कृत्या दुर्ग संघं परि तरति शतं विघ्नता नाशमेति ॥ 
नाधिबर्याधिः कदाचिद्‌ भबति यदि पुनस्सवंदा सापराधः । 
सबं तत्‌ कास रूपे त्रि-भुवन जननि ! क्षामयेः पुत्र बुद्धया ॥१६ 
ज्ञाता वक्ता कवीशो भवति धन पतिर्दान शोलो दयात्मा। 
निष्पापो निषकलंकी कुलपति कुशलः सत्य वाग्‌ धामिकश्च ॥ 
नित्यानन्दो दयाढूयः पशु गण विमुखः सत्पथाचार शोल । 
संसाराब्धिं सुखेन प्रतरति गिरिजा पाद युग्मावलम्बात्‌ ॥१७ 


( २६ ) 


श्री महा कौतुहल दक्षिणा हृदय स्तोत्रं 

इस स्तोत्र के समस्त लाभ इसके फल श्रृति खण्ड में दिये गए जो 
कि सरलता से ही समझ में आ रहे हैं अत: उसे समझ कर लाभा- 
न्वित हों । 


॥अथ श्री महा कोतुइल दक्षिणा हृदय स्तोत्रं ॥ 


॥ श्री महाकालोबाच ॥ 

महा कौतूहल स्तोत्रं हृदयार्यं महोत्तमं । 

श्युणु प्रिये ! महा गोप्यं दक्षिणायाः सुगोपितं ॥ 

अवाच्यमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्यां प्रकाशितं । 

अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शेलजे ॥ 

कस्मिन्‌ युगे समुत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा ? 

तत्सवं ` कथ्यतां शम्भो, दयानिधे ! महेश्वर ॥ 

पुरा प्रजा - पतेः शोषंच्छेदनं कृतवानहं । 

ब्रह्म - हत्या कत: पापेर्भेरवत्वं ममागतं ॥ 

ब्रह्म-हत्या-विनाशाय कृतं स्तोत्रं मया प्रिये ! 

कृत्या-विनाशक स्तोत्रं ब्रह्म हत्यापहारकं ॥ 

॥ विनियोगः ।। 

3% अस्य श्रीदक्षिण काल्या हृदय स्तोत्र मन्त्रस्य श्रीमहाकाल 

ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, श्रीदक्षिण कालिका देवता, क्रों बीज, ह्लीं 
` शक्तिः, नमः कोलकं, सर्वत्र सवदा जपे (पाठे) विनियोग: । 


( २४८ ) 
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।। ऋष्यादि-न्यास ॥ 


श्रीमहाकाल-ऋषये नमः शिरसि, उष्णिक्‌ छन्दसे नमः मुखे, श्री 
दक्षिण कालिका देवताये नमः हृदि, क्रों बीजाय नमः गुह्य , ह्लीं शक्तये 
नम: नाभौ, कीलकाय नमः पादयोः, सवंत्र सर्वदा जपे (पाठे) विनि- 
योगाय नमः सर्वाद्भो । 

ध्यायेत्‌ कालों महामायां त्रिनेत्रां बहु रूपिणी । 

चतुर्भूजां ललज्जिह्वां पूर्ण चन्द्र निभाननां॥ 

नीलोत्पल दल प्रख्यां शत्रु संघ विदारिणीं । 

नर मुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा॥ 

बिश्राणां रक्‍त वदनां दंष्ट्रालीं घोर रूपिणीं । 

अट्टाट्टहास निरतां सवेदा च दिगम्बरां॥ 

शवासन-स्थितां देवीं मुण्डमाल विभूषिताम्‌ ॥ 

कालिका धोर रूपाढ्या सवं काम फल प्रदा। 

सवं देव स्तुता देवी शत्रु नाशं करोतु मे॥ 

ह्लीं ह्लीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुलंभा । 

तव स्नेहान्मया ख्यातं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके। 

यस्य विज्ञान मात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ 

नाग यज्ञोपवीतां च चनब्द्राद्धं कृत शेखरां। 

जटा जूटां च संचित्य महाकाल समीपगां ॥ 

एवं न्यासादयः सर्वे ये प्रकुर्वन्ति मानवाः । 

प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने ॥ 

यन्त्रं शृणु परं देव्याः सर्वार्थं सिद्धि दायक । 

गोप्यं गोप्य तरं गोप्यं गोप्यं गोप्यं तरं महत्‌ ॥ 

त्रिकोणं पंचकं चाष्ट कमलं भूपुरान्वितं । 

मुण्ड पंक्ति च ज्वालां च काली यत्न सु-सिद्धिदं ॥ 

मंत्र तु पुवं काथतं धारयस्व सदा प्रिये ! 

देव्या दक्षिण काल्यास्तु नाम मालां निशामय ॥। 
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कालो दक्षिण काली च कृष्ण रूपा परात्मिका । 
मुण्डमाला विशालाक्षी सृष्टि संहार कारिका ॥ 


` स्थिति रूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका । 


भग साप: पान रता भअगोद्योता भगाङ्गजा ॥ 
आद्या सदा नवा घोरा महातेजा: करालिका । 
प्रत बाहा सिद्धि लक्ष्मी रनिरुद्धा सरस्वती ॥ 
एतानि नाम माल्यानि ये पठन्ति दिने दिने । 
तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
कालीं काल हरां देवीं कङ्काल बोज रूपिणीं । 
काल रूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे ॥ 
कुण्ड गोल प्रियां देवीं स्वयम्भू कुसुमे रतां। 
रति प्रियां महा रोद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहं ॥ 
दूती प्रियां महा दूतीं दूती योगेश्वरी परां। 
दूती योगोद्धव रतां दूती रूपां नमाम्यहं ॥ 
क्रीं मन्त्रेण जलं जपत्वा सप्तधा सेचनेन तु। 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
क्रों स्वाहान्तेमंहा मन्त्रेश्चन्दनं साधयेत्ततः । 
तिलक क्रियते प्राज्ञे्लोको वश्यो भवेत्‌ सदा ॥ 
क्रो ह. हीं मन्त्र जप्तेश्च ह्यक्षते: सप्तभिः प्रिये । 
महा भय विनाशश्च जायते नात्र संशय: ॥ 
ऋं ह्वीं हव स्वाहा मंत्रेण श्मशानाग्नि च मंत्रयेत्‌ । 
शब्रोग हे प्रति क्षिप्त्वा शत्रोम्‌ त्युभे विष्यति ॥ 
हँ ह्लीं क्रो चेव उच्चाटे पुष्पं संशोध्य सप्तधा । 
रिपूणां चेव चोच्चाटं नयत्येव न संशयः ॥ 
आकर्षणे च क्रोक्रोक्रो जप्त्वाक्षतान्‌ प्रति क्षिपेत्‌ । 
सहस्र योजनस्था च शोध्रमागच्छति प्रिये ! 
क्रोंक्रीकों ह. ह.होंहीं च कज्जलं शोधितं तथा । 
तिलकेन जगन्मोहः सप्तधा मन्त्रमाच्चरेत्‌ ।। 
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॥ फल श्रतिः ।। 
हृदयं परमेशानि ! सबै पाप हरं परं। 
अश्वमेधादि यज्ञानां कोटि कोटि गुणोत्तरं ॥ 
कन्या दानादि दानानां कोटि कोटि गुणं फलं । 
दूती यापादि यागानां कोटि कोटि फलं स्मृतं ॥। 
गङ्कादि सवं तोर्थानां फलं कोटि गुणं स्मृतं। 
एकधा पाठ मात्रेण सत्यं सत्यं मयोदितं ॥ 
कौमारी स्वेष्ट रूपेण पुजां कृत्वा विधानतः। 
पठेत्‌ स्तोत्रं महेशानि ! जीवनमुक्त: स उच्यते ॥ 
रजस्वला-भगं दृष्टवा पठेदेकाग्र मानस: । 
लभते परमं स्थानं देवी लोके वरानने ! 
महा दुःखे महा रोगे स्ट के दिने । 
महा भये महा घोरे पठेत्‌ स्तोत्रम्‌ महोत्तम॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं गोपेन्मात्‌ जार-बत्‌ ॥ 


॥ महाकोतुहल नाम श्रीदक्षिण कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 


[| 


(३०) 
ग्रद भुत सहसनाम 


श्री वाल्मीकि विरचित 'रामायण' के राम उपासको से क्षमा 
याचना सहित श्री वाल्मीकि जी की ही रचना अद्भुत रामायण 
के कुछ प्रसंग प्रस्तुत करता हुं जो कि भगवती काली जी से संबंधित 
हे 
४ € 
पूव कथा 
रावण वध के पश्चात्‌ राम का राज्याभिषेक उसी क्रमानुसार 
होता है । ऐसे शुभावसर पर अनेकों ऋषि, महषि आते हैं और राम 
का गुणगान करते हैं। यह सुनकर सीता हंसने लगती हैं तो सभी 
आश्‍चर्यचकित होकर उनसे उनकी हंसी का कारण पूछते हैं तो वह 
बताती हैं कि जब वह छोटी थीं तब उसके पिता के घर एक ब्राह्मण 
|चौमासे के चार मास व्यतीत करने के लिये आया । उसी ने प्रसंग 
(वश एक बार बताया था कि विश्रवा मुनि की पत्नी कृंकसी के दो 
_पुत्र थे । दोनों का ही नाम रावण था, परन्तु आकार प्रकार में दोनों 


विभिन्न अर्थात एक सहसरैबदन था और एक दशवदन था । दशबदन 
[जभन्न अथात एक एक दशवदन ४ 


रावण का बडा भाई सहस्रवदन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता 
है । उसे अभी तक अपने लघु भ्राता की मृत्यु की सूचना नहीं मिली । 
यही कारण मेरी हंसी का है परन्तु जब उसे यह सूचना मिलेगी 
तब ? 

यह वृतांत श्रवण करके अपनी सम्पूर्ण सेना लेकर श्रीराम पुष्कर 
द्वीप जा पहुंचते हें और वहाँ अत्यन्त भीषण युद्ध होता हे । इस युद्ध 
में राम मूछित होकर गिर पडते हें । यह समाचार प्राप्त करके जनक 
नन्दिनी वहां पहुंचती हें ओर अपने स्वामी की दशा देखकर क्रोधित 


डो उठती है । इस क्रोध में वह काली हो जाती हैं और हाथों में 


(२५२) 
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खड़ग खप्पड़ लेकर वह रावण पर टूट पडती हैं। क्षण मात्र में ही 
वह रावण के सहस्रों शिर काट डालती हैं और असंख्य योद्धाओं का 

संहार कर देती हैं। अनेकों शिरों की माला बनाकर धारण कर लेती 
हैं और रावण के शिरों को अपने पाँव से ठोकर मारती हुई आनन्दा- 
तिरेक से अट्टहास कर उठती हैं। उस समय उनके रोमकपों से 
अनेकों मातृकाओं का प्रदुर्भाव होता है और वह सभी इस कन्दुक 
क्रीडा में सीता की सहायता करने लग जाती हैं। इसी भाँति के कार्य 
से पृथ्वी पीड़ित होकर पाताल में जाने लगती है तो समस्त देवता 
शिव से निवेदन करते हैं और वह_ शव बन कर पृथ्वी पर लेट जाते 
हैं । 

मूर्च्छा से मुक्त होकर राम उठते हैं तो रणभूमि में अतिभीषण 
और डरावना रूप देखकर विह्वल हो उठते हैं तब ब्रह्मा जी वहाँ 
आकर उन्हें इस रहस्य से परिचित कराते हैं। 

रणभूमि के इस दृश्य का रहस्य जान करके राम सीता की स्तुति 
गाना प्रारम्भ कर देते हैं। इस स्तुति को ही अद्भुत सहस्रनाम' 
कहा है। 


स्तुति महात्म्य 


श्री राम जी के द्वारा कही गई इस स्तुति का पाठ करने या सुनने 
से व्यक्ति. परम पद को प्राप्त करता है । ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती 
है । धन-धान्य की विपुलता प्राप्त होती है । जहाँ पर यह पाठ किया 
जाता है वहाँ सवेदा मंगल होला है। महामारी, राज्य भय, चोर 
भय, अग्नि भय आदि सब वहाँ व्याप्त नहीं होते। इस पाठ को 
करने से घोर व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं द्वारा प्रस्तुत 
संकटों का निवारण हो जाता है तथा अनावृष्टि भी शान्त हो जाती 
है । इसके पाठ मात्र से ईष्ट सिद्धि प्राप्त हुआ करती है । 


जहाँ पर यह्‌ पाठ किया जाता है वहाँ पर-- 
| रामेण सहिता देवी तत्र तिष्ठत्य संशयम्‌ । 
महापापाति पापानि विलयं यान्ति सुब्रते॥ 


अर्थात राम सीता जी के साथ वहाँ उपस्थित होते हैं इसमें 
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संशय नहीं करना चाहिए । हे सुब्रते ! इसके प्रभाव से महापाप और 
घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं । 


।। अथ सहस्रनाम प्रारम्भः ॥ 


३५ सीतोमा परमा शक्तिरनंता निष्कलामला ॥ 
शांता माहेश्वरी नित्या शाश्‍वती (१०) परमाक्षरा। 
अचिन्त्या केवलानंता शिवात्मा परमात्मिका ॥ 
अनादिरव्यया शुद्धा देवात्मा (२०) सर्वगोचरा । 
एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला ॥ 
महामाहेश्वरी शक्ता महादेवी निरंजना । 
काष्ठा (३०) सर्वांतरस्था च चिच्छक्तिरति लालसा ॥ 
जानको मिथिलानन्दा राक्षसांतविधायिनी । 
रावणांतकरी रम्या रामवक्षःस्थलालया ।। 
उमा सर्वात्मिका (४०) विद्या ज्योतीरूपाऽयुताक्षरी । 
शांतिः प्रतिष्ठा सर्वेषां निवृत्तिरमृतप्रदा ॥ 
ब्योमम्‌ तिर्व्योममयी व्योमाधारा (५०) ऽच्युतालता । 
अनादिनिधना योषा कारणात्मा कलाकुला ॥ 


नन्वप्रथमजा नाभिरमृतस्यांतसंश्रया । 
प्राणेश्वरप्रिया (६०) मातामही महिषवाहना ॥ 
प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी । 
सवंशक्तिः कला काष्ठा 
ज्योत्स्नेन्दो (७०) में हिमास्पदा ॥ 
सवकार्यं नियंत्री च सवभूतेश्वरेश्वरी । 
अनादिरब्यक्तगुणा महानन्दा सनातनी ॥ 


आकाशयोनिर्योगस्था सर्वयोगेशवरेश्वरी (८०) । 
शबासना चितांस्तःस्था ` महेशी वृषवाहना ॥ 


बालिकातरुणी वृद्धा वृद्धमाता जरातुरा। 
महामाया (६०) सुदृष्प्रा मूलप्रकृतिरीश्वरो ॥ 
संसारयोनि:सकला सवंशक्तिसमुद्भवा । 
:संसारसारा दुर्बारा दुर्नरीक्ष्यादुरासदा (१००) ॥। 
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प्राणशक्तिः प्राणबिद्यायोगिनीपरमाकला । 
महाविभूतिर्द्धं्षा मूलप्रकृतिसम्भवा ॥ 
अनाद्यनन्तविभवा परात्मा पुरुषो बली (११०) । 
सरगस्थित्यंक रणी सुढुर्वाच्या दुरत्यया ॥ 
शब्दयोनिश्शब्दससी नादाख्या नादविग्रहा । 
प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका ॥। 
पुराणी (१२०) चिन्मयी पुंसामादि: पुरुषरूपिणी । 
भूतांतरात्मा कूटस्था महापुरुषसंज्ञिता ॥ 

जन्ममृत्पुजरातीता सवेशक्तिसमन्विता । 
व्यापिनी चानवच्छिन्ना (१३०) प्रधाना सुप्रवेशिनो ॥। 
क्षेत्रज्ञा शक्तिरव्यक्तलक्षणा मलर्वाजता । 
अनादिमायासंभिन्ना त्रितत्त्वा प्रकृतिर्गुणाः (१४०) ॥ 
महामायासमुत्पन्ना तामसी पौरुषं ध्वा । 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्तश्क्ला प्रसुतिका ॥ 
स्वकार्या (१५०) कार्यजननो ब्रह्मास्या ब्रह्मसंश्रया । 
व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महतो ज्ञानरूपिणी ॥ 
वेराग्येश्वर्यधर्मात्मा ब्रह्ममति (१६०) हू दिस्थिता । 
जयदा जित्वरी जंत्री जयश्रीजंयशालिनी ।। 
सुखदा शुभदा सत्या शभा (१७०) संक्षोभकारिणो । 
अपां योनिः स्वयंभूतिर्मानसी तत्त्वसम्भवा ॥ 
ईश्वराणी च शर्वाणी शंकराद्धंशरीरिणी । 
भवानी चेव रुद्राणी (१८०) महालक्ष्मीरथांबिका ॥। 
माहेश्वरी समुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
सर्वेश्वरी सरवंसर्ण नित्या मुदितमानसा ॥ 
ब्रह्म व्रोपंद्रनमिता शंकरेच्छानवतिनो (१६०) । 


ईश्व रार्द्वासनगता रघ्त्तमपतिव्रता ॥ 
सकृद्विभावितासर्वा समुद्रपरिशोखिणो । 
पावती हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिनी ॥ 


गुणाढ्या योगदा(२००) योग्या ज्ञानमतिविकाशिनो । 
सावित्री कमला लक्ष्मी: श्रीरनंतोरसी स्थिता ॥। 
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सरोजनिलया शुख्ला योगनिद्रा (२१०) सुदर्शना । 
सरस्वती सर्वविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमंगला ॥ 
बासबो वरदा वाच्या कोति: सर्वार्थसाधिका (२२०) । 
वागीश्वरी सर्वविद्या महाविद्यासुशोभना ॥ 
गुह्यविद्यात्मविद्या च सर्वविद्यात्ममाविता । 
स्वाहा विश्वंभरी (२३०) सिद्धिः 
स्वधा मेधा धृतिः श्रतिः ॥ 
नाभिः सुनाभिः सुकृतिर्माधवी नरवाहिनी (२४०) । 
पूजा विभावरी सौम्या भगिनी भोगदायिनी ॥' 
शोभा वंशकरी लीला मानिनी परमेष्ठिनो (२५०) । 
ब्रेलोक्यसुन्दरी रम्या सुन्दरी कामचारिणी ॥ 
महानुावमध्यस्था महामहिषर्मादनी । 
पद्ममाला पापहरा बिचित्रमुकुटानना ॥ 
कांता (२६०) चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
हंसाख्या व्योमनिलया जगत्सृष्टिविर्वाद्धनी ॥ 
नियंत्रा मन्त्रवाहस्था नन्दिनी भद्रकालिका । 
आदित्यवर्णा (२७०) कोमारी मय्रवरवाहिनी ॥ 
बृषासनगता गौरी महाकाली सुराचिता । 
अदितिनियता रोद्री पद्मगर्भा (२८०) विवाहना ॥ 
विरूपाक्षो लेलिहाना महासुरबिनाशिनी । 
महाफलानवद्यांगो कामपुरा विभावरी ॥ 
विचित्ररत्नमुकुटा प्रणर्तद्धविवद्धिनो (२६०) । 
कोशिकी कंधिणी रात्रिस्त्रिदशात्तिविनाशिनी ॥। 
विरूपा च सुरूपा च भोमा सोक्षप्रदायिनी । 
भक्तातिनाशिनो भव्या(३००) भवभावविनाशिनो ।। 
निर्गुणा नित्यविभवा निःसारा निरपत्रपा । 
यशस्विनो सामगीतिभंवांगनिलयालया ॥ 
दीक्षा (३१०) बिद्याधरी दीप्ता महेन्द्रविनिपातिनो । 
सर्वातिशायिनी विद्या सर्वशक्तिप्रवायिनी ॥। 
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सर्वेश्वरप्रिया ताक्षी समुद्रान्तरवासिनी । 
अकलंका निराधारा (३२०) नित्यसिद्धा निरामया ॥ 
कामधेनुर्वदगर्भा धीमतों मोहनाशिनी। 


न्तिःसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा (३३०) ॥ 
ज्वालामालासहस््रादया देवदेवी मनोन्मनी । 
उर्वो गुर्वो गुरु: श्रेष्ठा सगुणा षड्गुणात्मिका ॥ 
महाभगवती (३४०) भव्या वसुदेवसमुद्भवा । 
महेंद्रो पेंद्रभ गिनी भक्तिगम्या परायणा ॥ 
ज्ञानज्ञेया जरातीता वेदांतविषया गतिः । 
दक्षिणा (३५०) दहना बाह्णा सवंभूतनमस्क्रता ॥ 
योगमाया विभावज्ञा महामोहा महीयसी । 
सत्या सर्वंसमुदभतिब्रह्मवक्षाश्रया (३६०) मतिः ॥ 
बीजांकु रसमुद्भतिःपहाशक्तिमंमहामतिः | 
ख्यातिः प्रतिज्ञाः चित्संविन्महायोगेद्रशायिनो ॥ 
विकृतिः (३७०) शांकरी शास्द्वी गन्धवयक्षसेविता । 
वेश्‍वानरो महाशाला देवसेना गुहप्रिया ॥ 
महारात्री शिवानंदा शची (३८०) दुःस्वप्ननाशिनी । 
पुज्याऽपुज्या जगद्धात्री दु्चिज्ञेयस्वरूपिणी॥ 
गुहांबिका गुहोत्पत्तिमंहापीठा मरुत्मुता । 
हव्यवाहांतरा (३६०) गार्गो हव्यवाहसमुद्‌भवा ॥ 
जगद्यो निजंगन्माता जगन्मृत्युजेरातिगा । 
बुद्धिर्मता बुद्धिमती पुरुषांतरवासिनी (४००) ॥। 
तपस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता । 


सर्वे न्ट्रियमनोसाता सवंभूतह्‌ दिस्थिता ॥ 
संसारतारिणो विद्या ब्र्मवादिमनोलया । 
ब्रह्माणो बहतो (४१०) ब्राह्मी ब्रह्मभूता भयावनिः॥ 
हिरण्मयो सहारत्रिः संसारपरिवतिका । 
सुमालिनी सुरूपा च तारिणी भाविनी (४२०) प्रमा ॥ 
उन्मोलनोी सवसहा सबंप्रत्ययसाक्षिणो । 


तपिनी तापिनी विश्व भोगदा धारिणी धरा (४३०)॥ 
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सुसौम्या _ चंद्रबदना तांडबासक्तमानसा । 
सत्त्वशुद्धिकरी शद्धिमेलत्रयविनाशिनी ॥ 


जगत्प्रिया जगन्मूतिस्त्रिमृतिरमृताश्रया (४४०) । 
निराश्रया निराहारा निरंकुशरणोद्भवा ॥ 
चक्रहस्ता विचिद्रांगी स्रग्विणी पद्मधारिणी । 
परापरबिधानज्ञा महापुरुषपुवेजा ॥ 
विद्येश्वरप्रिया (४५०)ऽविद्या विद्युज्जिह्वाजितश्रमा । 
विद्यामयी सहत्राक्षी सहस्रश्नवणात्मजा ॥ 


सहस्ररश्मिपद्मस्था महेश्वरपदाश्रया । 
ज्वालिनी (४६०)सब्मना व्याप्ता तेजसी पद्मरोधिका ॥ 
महादेवाश्रया ` मान्या महादेवमनोरमा । 
व्योमलक्ष्तोः सिहरथा चेकितान्यमितप्रभा (४७०) ॥ 
विश्वेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी । 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी पद्मवासिनी ॥ 
शतानन्दा सतांकीतिः (४८०) सवंभूताशयस्थिता । 
वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलावती ॥ 
ब्रह्मषब्रह्महृ दया बरह्मविष्णुशिवप्रिया । 
व्योमशक्तिः क्रियाशक्ति (४६०) जनशक्ति: परागतिः ॥। 


क्षोभिका रोद्रिका भेद्या भेदाभेदविर्वजता । 


_ अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वंशिनी वंशहारिणी (५००)॥ 


गुह्यशक्तिर्गुणातीता सवंदा सबतोमुखी । 
भगिनी भगवत्पत्नी सकला कालकारिणी ॥ 
स्ववित्सवंतोभद्रा (५१०) गुह्यातीता गुहावलिः । 
प्रक्रिया योगमाता च गंधा विश्वेश्वरेश्वरी ॥ 
कपिला कपिलाकांता कनकाभा कलांतरा (५२०) । 
पुण्या पुष्करिणो भोक्त्री पुरंदरपुरःसरा ॥ 
पोषणो परमंश्वर्यभूतिदा भूतिभूषणा । 
पंचब्रह्मसमुत्पत्तिः परमात्मात्मविग्रहा ॥ 
नर्मोदया (५३०) भानुमतो योगिज्ञेया मनोजवा । 
बीजरूपा रजोरूपा बसिनी योगरूपिणी ॥ 
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सुमंत्रा मंत्रिणी पूर्णा (५४०) ह्वादिनी क्लेशना शिनी । 
मनोहरिसंनोरक्षी तामसी बेदरूपिणी ॥ 


बेदशक्तिर्वदमाता वेदविद्या प्रकाशिनी । 
योगेश्वररेश्वरी (५५०) माला महाशक्तिं नोमयी ॥ 
विश्वावस्था बोरसमुर्क्तिवद्युन्माला विहायसी । 
पोवरी सुरभी बंधा (५६०) नंदिनी नंदवल्लभा ॥ 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका । 
सवंप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी ॥ 
अचित्याऽचित्यमहिसा (५७०) दुर्लेखा कनकप्रभा । 
कूष्साण्डी धनरत्नाढ्या सुगन्धा गंधदायिनी॥ 
त्रिबिक्रमपदोदभूता धनुष्पाणिः शिरोहया । 
सुदुर्लभा (५८०) धनाध्यक्षा धन्या पिगललोचना ॥ 
श्रांतः प्रभावतो दीप्तिः पंकजायतलोचना । 
आद्या हृत्कमलोद्भूता परा माता (५६०) रणप्रिया ॥ 
सत्क्रिया गिरिजा नित्यशुद्धा पुष्पनिरंतरा । 
दुर्गा कात्यायनी चंडी चचिका शांतविग्रहा (६००) ॥ 
हिरण्यवर्णा रजनी जगन्संत्रप्र्वातका । 
मंदराद्रिनिवासा च शारदा स्वर्णमालिनी ॥ 
रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्वप्रमाथिनी (६१०) । 
पद्मासना पद्मनिभा नित्यतुष्टश्मृतोद्भवा ॥ 
धुन्वती दुष्प्रकम्पा च सुर्यमाता दृषद्वतो । 
महेन्द्रभगिनी माया (६२०) वरेण्यां वरर्दापता ॥ 
कल्याणी कमला रामा पंचभूतवरप्रदा । 
वाच्या वरेश्वरी नन्द्या दुजेया (६३०) दुरतिक्रमा ॥ 


काल रात्रिमंहावेगा बीरभद्रहितप्रिया । 


भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी ॥ 


कराला पिगलाकारा नामबेदा (६४०) महानदा । 
तपस्विनी यशोदा च यथाध्वपरिवतिनो ॥ 
शंखिनी पद्मिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवतका । 
चेत्री संबत्सरा (६५०) रुद्रा जगत्संपुरणीन्द्रजा ॥ 
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शंभारिः खेचरी स्वस्था कम्बुग्रीवा कलिप्रिया । 
खरध्वजा खरारूढ। (६६०) परारध्या परमालिनी ॥ 
एश्वर्यरत्ननिलया विरक्ता गरुढ़ासना । 
जयन्ती हृद्गुहा रम्या सत्त्ववेगा गणाग्रणी: ॥ 
संकल्पसिद्धा (६७०) सामस्था सवबिज्ञानदायिनो । 
कलिकल्मषहंत्री च गृह्योपनिषदुत्तमा ॥ 


नित्यद्ष्टिः स्म्‌तिवर्यात्तिः पुष्टिस्तुष्टिः (६८०) क्रियाबती । 


विश्वामरेश्वरेशाना भूक्तिर्मुक्तिः शिवामृता ॥ 


लोहिता सवं्ाता च भोषणा वनमालिनी (६६०) । 
अनन्तशयनाऽनाद्या नरनारायणोद्‌भवा ॥ 
नसिही देन्यमथिनी शंखचक्रगदाधरा । 
संकषंणसमुत्पत्तिरंबिको पांतसंश्रया ॥ 
महाज्वाला महामूतिः (७००) सुमूतिः सर्वकामधक । 
सुप्रभा सुतरां गोरी धर्मकासार्थमोक्षदा ॥ 
श्रमध्यनिलयाऽपूर्वा प्रधानपुरुषा बली । 
महाविभूतिदा (७१०) मध्या सरोजनयनासना ॥ 
अष्टादशभुजा नाद्या नोीलोत्पलदलप्रभा । 
सबंशक्त्या समारूढा धर्माधर्मानुवजिता ॥ 
बराग्यज्ञाननिरता निरालोका (७२०) निरिद्रिया । 
विचित्रगहना धीरा शाशश्‍वतस्थानवासिनी ॥ 


स्थानेश्वरी निरानन्दा -त्रिशलवरधारिणि। 
अशेषदेवताम््तिदेबतापरदेवता (७३०) ॥ 
गणात्मिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी । 
अबर्णा वर्णरहिता निर्वे्णा बीजसम्भवा ॥ 
अनन्तवर्णा$नन्यस्था शंकरी (७४०) शान्तमानसा । 
अगोत्रा गोमती गोप्त्री गुह्मरूपा गुणान्तरा ॥ 
गोश्रीगंव्य प्रिया गोरी गणेश्वरनमस्कृत! । 
सत्यमात्रा (७५०) सत्यसंध्या त्रिसंध्या संघिर्वाजता ॥ 
सर्ववादाश्रया सांख्या सांख्ययोगसमुद्भवा । 
असंख्येयाऽप्रमेयाख्या शून्या शृद्धकुलोद्‌ भवा (७६०) ॥ 
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बिदुनादसमुत्पत्ति: शंभुवामा शशिप्रभा । 
विसङ्का भेदरहिता मनोज्ञा मधुसुदनी ॥ 
महाश्रोः श्रीसमुत्पत्ति (७७०) स्तमः पारे प्रतिष्ठिता । 
त्रितत्वमाता त्रिविधा सुसुक्ष्मपदसंश्रया ॥ 
शांत्यतीता मलातोता निर्विकारा निराश्रया । 
शिवाख्या चित्रनिलया (७८०) शिबज्ञानस्वरूपिणी ॥ 
देत्यदानवनिर्सात्री काश्यपो कालकणिका । 
शास्त्रयोनिः क्रियामृतिश्‍चतुर्वगप्रदाशिका ॥ 
नारायणो नवोद्भूता कोसुदी (७६०) लिगधारिणी । 
कामुकी ललिता तारा परापरविभूतिदा ॥ 
परान्तजातमहिमा वडवा वामलोचना । 
सुभद्रा देवकी (८००) सीता वेदवेदांगपारगा ॥ 
मनस्विनो मन्युमाता महामन्युसमुद्‌्भवा । 
अमृत्युरमृतास्वादा पुरुहृता पुरुप्लुता ॥ 
अशोच्या (८१०) भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया । 
हिरण्या राजतो हैमी हेमाभरण भूषिता ॥ 
बिश्राजमाना  दुज्ञेंया ज्योतिष्टोमफलप्रदा । 
महानिद्रा (८२०) समुद्भतिबेलीन्द्रा सत्यदेवता ॥ 
दीर्धा ककुद्मिनी बिद्या शान्तिदा शान्तिवद्धिनी । 
लक्ष्म्यादिशब्तिजननी शक्तिचक्रप्रवतका ॥ 
त्रिशक्तिजनती (८३०) जन्या षड्मिपरिर्वाजता । 
स्वाहा च कर्मकरणो युगान्तदलनात्मिका ॥ 
संकषणा जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी । 
ऐँद्री (८४०) त्रेलोक्यनमिता वेष्णवी परमेश्वरी ॥ 
प्रद्युम्मदयिता दान्ता युग्मद्ष्टिस्त्रिलोचना। 
महोकटा हंसगतिः प्रचण्डा (८५०) चण्डविक्रमा ॥ 
बषावेषा वियन्माद्रा विध्यपर्वंतवासिनी । 
हिमबन्मेरुनिलया केलासगिरिबासिनो ॥ 
चाण्रहन्त्री तनया नोतिज्ञा कामरूपिणों (८६०) । 
वेदविद्या व्रतरता घसेशोलाऽनिलाशना ।। 
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अयोध्यानिलया बीरा महाकालसमुद्भवा । 
विद्याधरप्रिया सिद्धा विद्याधरनिराकृतिः ॥ 
आप्यायन्ती (८७०) वहंतो च पावनी पोषणो खिला । 
मातृका मन्मथोदभूता वारिजा बाहनप्रिय। ॥ 
करीषिणी स्बघ वाणी (८८०) वीणावादनतत्परा । 
सेविता सेविका सेबा सिनीवाली गरुत्मती ॥ 
अरुन्धती हिरण्याक्ष मणिदा श्रीवसुप्रदा (८६०) । 
बसुमती बसोर्धारा बसुन्धरासमुद्‌्भवा ॥ 
बरारोहा वराही च वपुः सद्भसमुद्भवा । 
श्रीफली श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा ६००) हरिप्रिया ॥ 
श्रीधरी श्रीकरी कपा श्रीधरा ईशबीरणी । 
अनन्तदृष्टिरक्षुद्रा धात्रीशा धनदप्रिया (६१०) ॥। 
निहन्त्री देत्यासहानां सिंहिका सिहवाहिनी । 
सुसेना चन्द्रनिलया सुकीतिश्छिन्नसंशया ॥ 
बलज्ञा बलदा वामा (६२०) लेलिहानाऽमृतास्रना । 
नित्योदिता स्वयंज्यो ति रुत्सुकाऽमृतजी विनी ॥ 
वज्त्रदंष्ट्रा वज्त्रजिल्ला वेदेहो वप्त्रविग्रहा (९३०) । 
मंगल्या मंगला माला मलिना मलहारिणी ॥ 
गन्धर्वो गारुडी चान्द्री कंबलाश्वतरप्रिया । 
सौदामिनी (६४०) जनानन्दा श्रकुटिकुटिलानना ॥ 
कणिकारकरा कक्षा कसप्राणापहारिणो । 
युगंधरा युगावर्ता त्रिसन्ध्याहर्षवधिनो ॥। 
प्रत्यक्षदेवता (६५०) दिव्या दिष्यगन्ध दिवापरा । 
शक्रासनगता शाक्री साध्वी नारी शवासना ॥ 
हृष्टा बिशिष्टा(६६०) शिष्टेष्टा शिष्टाशिष्टप्रपुजिता 
शतरूपा शतावर्त विनीता सुरभि: सुरा ॥ 
सुरेन्द्रमाता सुद्युम्ना (९७० ) सुषुम्ना सुर्यसंस्थिता । 
समीक्षा सत्प्रतिष्ठा च निव त्तज्ञनिपारगा ॥ 
धर्मशास्त्रार्थकुंशला धमंज्ञा  धर्मबाहना । 
धर्माधमंबिनिर्मात्री (६८००) धामिकाणां शिवप्रदा ॥ 


संकटमोचनी कालिका सिद्धि 


धर्मशक्तिर्धमंमयी विधर्मा विश्वर्धामणी । 
धर्मान्तरा : धर्मेमध्या धर्मपुर्वा धनप्रिया ॥ 


धर्मोपदेशा. (६६०) धर्मात्मा धर्मलभ्या धराधरा । 


कपालो शाकलाम्‌ति! कलाकलितविग्रहा ॥ 
सरवेशक्तिविनिर्मुकता सर्वशक्त्याश्रयाश्चया । 
सर्वा सर्वेश्वरी (१०००) सुक्ष्मा सुसूक्ष्मज्ञानरूपिणी ॥ 
प्रधानपुरुषेशाना महापुरुषसाक्षिणी । 


मदा शिवा वियन्मतिदेवमूतिरमूतिका (१००८) ॥ 


।। अथ फल श्रतिः ।। 
एवं नाम्नां सहस्रण तुष्टाव रघुनन्दनः । 
कृतांजलिपुटो भूत्वा सोतां हुष्टतन्रुहाम्‌ ॥ 
भरद्वाज महाभाग यश्चतस्तोत्रमद्भूतम्‌ । 
पठेद्रा पाठयेद्वापि स याति परमं पदम्‌ ॥ 
बरह्मक्षत्रियविडयोनिन्नह्म प्राप्तोनि शाश्वतम्‌ । 
शूद्रः सद्गतिमाप्नोति धनधान्यबिंभूतयः ॥ 
भवन्ति स्तोत्रमाहात्म्यादेतत्स्बस्त्ययनं महत्‌ । 
मारीसये राजसये तथा चोराग्निजे अये ॥ 
व्याधोनां प्रभवे घोरे शत्रूत्याने च संकटे । 
अनावृष्टिभये विप्र सर्वशांतिकरं परम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं यस्य सत्सर्वस्तोत्रतो भवेत्‌ । 
यत्रेतत्पठ्यते सम्यक्‌ सीतानामसहस्रकम्‌ ॥ 


रामेण सहिता देवी तत्र तिष्ठत्यसंशयम्‌ । 
महापापातिपापानि विलयं यान्ति सुब्रत ॥ 


श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भृतोत्तर- 
काण्डे सीतासहरस्रनामस्तो त्रक थनं ॥। 
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. सिद्ध शाबर मन्त्र (अष्मकर्म युक्त) 


सिद्ध विद्या-स्वरोदय विज्ञान 
तन्त्र प्रयोग (सुलभ सामग्री से सफल प्रयोग) 


. मन्त्र रामायण (मानस के सिद्ध मन्त्र) 


संजीवनी विद्या-महामृत्युंजय प्रयोग 
श्री दुर्गा उपासना पद्धति 
अंक ज्योतिष (अंको का शुभाशुभ फल और विचार) 


. शकुन अपशकुन विचार 


आदित्य हृदय स्तोत्र (सूर्योपासना सहित) 


. दत्तात्रेय तन्त्र (अनुवाद सहित) 
. उड्डीश तन्त्र (अनुवाद सहित) 

. शिव-शक्ति 

. स्वप्न सिद्धान्त 

. यन्त्र माला 


हनुमान सिद्धि 
यन्त्र विधान 


. प्रभावशाली कवच संग्रह 

. सृष्टि का रहस्य-दसमहाविद्या 

. आदि मन्त्र शास्त्र 

. मन्त्ररहस्य (प्राण प्रतिष्ठा सहित) 


प्रकाशक : 


रणधीर प्रकाशन हरिद्वार-२४६४०१ 


RN, 0 


महामहोपाध्याय 'आद्यानन्द' 

श्री योगीराज यशपाल जी 
ज्योतिषालकार, ज्योतिष वृहस्पति, ` 
वज्ञ भूषण, तन्त्र शिरोमणि, ज्ञान 
भास्कर एवं स्वर्ण पदक विजेता 


BE : हश की 2 
भारत में योगियों द्वारा सिद्धि की एक पुरातन परम्परा है जो आदि शिव 
से प्रारम्भ होकर अनेकों योगियों और महात्माओं में प्रवाहित होती हुई आज भी 
उतनी ही सशक्त एवं-फलदायिनी हैं | सिद्धियो की इस अखण्ड धारा के अन्तर्गत : 
श्री गुरू अपने शिष्य को यह शक्ति सौंपते आये हैं। गुरू श्री आद्यानन्द जी की 
आज्ञा से मायापुरी क्षेत्र के मूर्धन्य सिद्ध योगीराज यशपाल जी संसार के कल्याणार्थ 
इस संकट मोचिनी कालिका सिद्धि को प्रकाश में लाये हैं। . | | 
यह महान शक्तिशाली गुरू प्रदत्त आन्तरिक सिद्ध ध्वजा को लेकर आगे 
आ रहे हैं | यह इनकी आन्तरिक खोज है कि भगवान को अंप्रने आप में पा लेना | 
श्री गुरू यशपाल जी स्वयं सिद्ध हैं, एक अचल आंलम्बन हैं, गरजते हुए जीवन 
सागर के मन्थन में सशक्त पोत हैं | वे ज्ञान गंगा हैं, ज्ञानपिपासुओ के लिए और 
मुक्ति का द्वार हैं, मुमुक्षुओं के लिए | श्री कालिका सिद्धि का आलम्बन आपके 
लिए एक सिद्ध योग है FSi 
न; योगीराज यशपाल जी अधिकांश साधन-मनन में ही मगन रहते हैं उनसे 
भेंट करने की इच्छा वाले भक्तों से निवेदन है कि वह केवल पत्र-व्यवहार से. 
ही अपनी समस्याओं का निराकरण करवायें | | 


गा लक प्रकाशक | ` प्रबंध निर्देशक. 
. रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार |तंज्योति गुह्य विद्या साधन एवं अनुसंधान कै 
पो.बो.नं. १६, हरिद्वार £ 
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